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कतन्नता-परकाश 


प्रस्तुते "मानस-मकरन्द' कै सम्पादक द्वारा टिखित ओर सम्पादित 
कख पुस्तके अन तक भि भिन्न प्रकारक दारा ्रकाशित टदे है, यद्यपि 
सादिव्य-सेवा-व्यसनी सम्पादक ने भपने इच्छानुसार तथा अपनी दैखरेख 
सुन्दरे पाघ्य पुस्तर्मो के प्रकाशन तथा मातृभाषा सेवा-सुरुभता के 
निमित्त 'शग्मा-सादित्य-सदन' नामक एक भपनी संस्था स्थापित फी हे । 
अभी तफ उचिते स्यवस्था न हो सक्ने के कारण उक्त खस्था इस 'मानस- 
मकरन्द" से भी प्रकारान-काय्यं का श्रीगणेदा नही करने पाती यदि 
बिहार वे एक परम प्रसिद्ध पिच्यामिभूपित तथा शीसम्पच्च प्रतिभाशाली 
राजङ्ोद्धव पूज्य पुरप फी कूपा इस पर नीं होती भौर माप भषनी 
महत्ता भौर सा्ित्यमियता कौं परिचय देते हुए मकरन्दु-सभ्पाद्क कै 
ण्क तुच्छ समपण फो स्वीकार फरने की दया नदीं दिखाते 1 
जाप सर्वगुणारकृत राजकुमार फा जिनकी कीतिं भारत की भत्येक 
दिशा मे याप री ष नाम हे कमार गगानन्द्‌ सिंह जी बहादुर ^ , 
1 1 4, 24 8.2 ^ 8 1 भापक्रा जन्म पूया 
जिलान्तरमृत श्रीनगर के राजकु मे १८९८ ६० के २४ सितम्बर को इभा 
था 1 यह चिप चात नदह फि राजां दुरटारसिंद जी द्वारा सस्थापिति 
नस्पराचङ्क म ण्क से एकं विद्यान्यसनी, सादि गरेमी रन्यमर्मस, 
साहित्यखेवी नौर सादिव्यसेवी सहायक टो गए हे 1 
राजा दुटारिहजीके ही टे पुत्र राजा सद्रानन्द सिहजी के, जो 
बैरी छोर रफ ८ पीठे धीनगर के नाम से भलिद्ध ) के भधिपि ये, 
श्रमे धीङ्मार साय है ! राना रद्वा-न्दर खिहली के पुत्र राना 


#: मानस मरूरन्द्‌ 





श्नोनन्दनसिष् जी ये, जिन्होने श्रीनयर आम यस्ताया था। आपके तीम धुव 
हुप--राना निस्यानन्द सिंह जी, राजा कमलानन्ट सिंष्ट जी, भौर रजा 
ाटिरनन्द सिह जी । राजा नित्यानन्द सिष्ठजी षएथकूष्टो गदु गौर 
राजा कमलानन्द सिह जी २४ वपं ढो अवस्था मे १९१० ई० म गोलोक्वासी 
हष { राजा कमरनन्द सिंह जी के षी सुपुन मार गगानन्द्‌ सिंह जी ह! 


राजा फमरानन्दं सिह जी को हिन्यी से उदस्य परेमथा । कपये 
स्सादिव्य सरोम कवि ऊ चन्छ' { भापने (भानन्द्‌ मड" का भलुचाद्‌ क्रिया 
भौर अन्य छोटे छोटे न्थ स्तथा स्फुट कविता वनां । आपके जीदन-कक 
ञे भापके पास कवियों भोर विद्वानों फी भीड र्गी रहती थी भौर उनका 
सदा सम्यक्‌ सम्मान होता र्ता या । भापके श्राता राजा कारिकानन्द 
सिट जी भी कम विचा प्रेमी नी है । जापका जैखा सरट स्वभाव दहै, घेसी 
टी भाप मे सटदयता भौर विचयाप्रियता मी हे। भापङ़ी सदायता से भनेक 
दीन पिया उच दिक्षा पा चुके भोर पा रहे ह 1 आपकी विययातुरागिता 
इससे भी प्रकट होती है कि आपकी देख रेख में ही मार साहय फा पठन. 
पठन हुभा भौर मपका देसी उच्च दिक्षा भौर कीतिं पा इद 1 


ठेस गौरषकारी इल के योग्य ही कमार गगानम्द सिंह जी मेँ सद्गुण 
ह । भापकते सिद्धान्त परिष्टत नौर उच्च त्तथा कायं उन्नत भौर जनता 
प्रिय द । आपका सक्निप्च परिचय, या प्राच चिद्या का उस्टेख कहा जाय, 
श्यद्ृम्स भाफ-दण्डिया' के श्टण्डियन इयर घुक मे प्रकादित दभा है । 
मापकी श्क्षा सुर जिला स्र, पूर्णिया भिदा स्छर, कयकत्ता-पेसिदेन्सी 
काङेज, करकन्ता सस्त कारेन, लोर कटकत्ता विश्वपिद्यास्य के पोष 
चेष्ट दिपा्दओ पूरी इद्धं भौर १५२१ दै” मे जपने पम ण 
की उपायि प्रा की 1 तव से जाप सवदा तत्परता नौर कर्तन्यपरायणत्रा 
से समा सार्वजनिक, राजनीतिक, धाभ्मिकु भौर विधा सम्बन्धिनी समी 


~ ~ ~ त रथा करते &। 





तता प्रकाश ड 


~~~-~~^~^~^~^~^- 





1 
१९२५ ० मे प-सं स्वराज्य पादी से मिटर्र भापने अपनी देदा 
सेवाके भाव फा परिचय दिया! सन्‌ १९२५-२८ मे भाप पूर्गिया भिरे की 
कामस कमिरी भौर बि० धा हिन्दू. समा के समापति हए । १९२६ ६० 
मे षि० भ्रा० कवि षम्मेटन के सभापतिवद पर मी लाप सुशोभित ह्‌ । 
नापक्छ गम्भीर भौर सोनशणं रेख अग्रेनी प्रमे मीद्पा फरतेदे। 
मापे रेख दो बार (द्वितीय नौर वृतीय) मद्रास भरिरन्टर कान्स म 
भी पटे मए ई । आपके रिखे कड म्न्य, जिनके प्रकाम छा ्रघन्प 
दोरा! 
पेते विख्यात, विद्धान्‌ , सिद्धदस्त रेखरु, काव्यक्खाममैज, उप्साषटी, 
मातृभाषा सेवी ओर रक्ष्मी के कृपापा पुरप की रपा से वल पाकरद्टी 
श्वाम्मां साहिव्य-सदनः वि्ार कँ प्रत्तिभादन्‌ रेखक श्री पाण्डेय रामावतार 
शर्मा वि्रारद, एम ए की टिखी षस्त के मरकाशन कायं में नग्रसर 
हना है, निक्त बरु भौर भाध्रय केरिए्‌ उक्त स्या डमर सादय की 
ङ्तक्षट भौर रहेगी। साथ ्ी वषट पूरी भादा रखती टं कि दसी यकारमे 
नाश्रय से हिन्दी भाषा की सेग समुचित रूप से करती रहेगी । 


परिनीत 
पारदेय मुनीश्वर शम्पा, 
स्यवस्यापक्--शम्मा-सादहित्य सवन! 


क थ 
दा वनात वातं 


-यन्मायावशवसि विण्यमखिल ब्रह्मादिदेवाखुरा- 
यत्सच्वाद सरपेव भाति सकर रलौ यथा.ऽदेर्भम. । 

यत्पादघ्चवमेकमेव दहि भवाम्भोधेस्नितीर्पावतां-- 
चन्द्रेऽह तमरेपकारणपएर समास्यमीश हरिम्‌ ॥ 


दिक्षा विभाग के दिन्दी-दितैपियो भौर पिद्रानों के सम्य प्रस्तुत 
“मानस मकरन्द" समुपरिवत्त करते हुए सुते उसके सम्बन्ध मं दो वें 
निमैदन करनी दे । पदगी गात यत है छि यह पुस्तक महास्वि तुलसी 
नासजी के सर्य॑रसिदध महाकाव्य ^रामचरितमानस' का “मकरन्द' ह । दूसरी 
चातं यहं फ म सम्रहमे यदह ध्यान रक्सा गया हे किं अरप अध्ययन 
मेही पाठको को गोस्वामी जी के सिद्धान्त कविता नौर मापा क्न बहुत 
कृ परिचय प्रा हौ जाय ओर उनके ट्द्य मं सादिय-रसास्वादन की 
सरसा बरती ष्टो । 

मोस्वामीतरी की कीनिं भोर पिद्ेयत सहित्य-सेवाकै सभ्बन्यम 
कख फहना ष्वर्धित-चपंणः वाली चात होगी, क्योकि इस सम्बन्ध म चटुतों 
ने वटुत कठ टिप । समी लोग आपसे पू्ण॑त परिचित ह भौर आप 
की पीयूपवपिणी कचिता से भपूं आनन्द उटाया करते इ 1 गोस्वामीनी 
ठृत एक से एक अमोट रर ह, परन्तु मानस सयघरेटहै अर उसी के माय 


२ मनिस मकरन्दे 
~~~ 


न्य रन्यो मे भी पाण जाते टै! मानस दवारा गोस्वामीजी ने साहित्य 
सेय क अतिरिक्तं समाज जर धम्म॑की भी मरी सेवाकी दै । इस कारण 
भापा कां थोडा छान होते ही विद्यार्थियों का तुरसीजी से परिचय कराना 
परस्येक प्रान्त कै रिश्चा विभाग कै विचारशीरू नागरी नागरसो का कर्तव्य हे । 
भिन्त दइप्र खम्यन्ध में यह भी ध्यान देते की बति है कि मानसके 
किसी पक काण्डको कफिषषी हस के सिये पण्य पुस्तक यतानेमेङ्ठमन 
कुट कचि परावर यनी रहने की सम्भावना दं ! कष्ट क पाव पुस्तक- 
निर्वोिनी समिति के छ भनुभवी हिन्दी प्रेमी सदस्यो ने यह स्वीरार भी 
फिया है किफिसी एक काण्ड को पाटय पुस्तक यनाने सै कमी तो उससे 
उम कक्षा की समता भौर आवदयकता की पूर्तिं नहीं होती, फमी स्वीृत 
काण्ड ने गोस्वामीभी के सिद्धान्त विदार्धियों पर प्रकट नदी ते, कमी 
एक केरपनेसे धृष्ट भधिक ष्टो जाते ह नौर उसे ्टाफर दूसरा रने 
पर कम 1 जैते "अयोध्याकाण्ड" को प्रवेशिका परीक्षा ({8(1९णथ्पणा। 
एिदपापशप्रना) की पस्य पुस्तक धनाने से पुस्तफ दी हयो जाती दै भौर 
पाठ भी कठिन दये जाते हे 1 नियत समय म स्न ही वहे समाप भी नष 
होता । इन कषिनादयों को दृर करने के शये सुन्दरकाण्ड या किपिकिन्धा- 
काण्ड को उसके स्थान र्भ रणने पर षाठ सरलः ष्टो जाता है भौर क्य 
का अच्प्र जश् भी विद्याधि्यो को नहीं मिरता । देसी दक्षा की कठिनां 
खोर सररता की समस्या तभी सुरन सकती हे जय उक्त परीक्षा के 
परीक्षार्थियों के उपयुक्त कोर न्दर समह प्रव्य उुस्तकके ख्प्मे पर्ठ्को 


के समक्ष रक्णा जाय । 
इत भाव से प्रेरित होकर ऊठ प्रसादो ने "सक्षि रामायण के 


सरररण भौर तुटसीजी के मन्यो से सथर भी भरुशिते क्रिये ट । पर उन्दे 
मी पाय पुस्तक वनते समय विद्रपनों को कक्षा ओौर समय पर ध्यान देना 
होगा 1 साय ही उदु विषयो की गम्भीरता, भावयिग्रण कान्यसरसता, 
आदि नाकरयक बातो पर ध्यान दैना आवद्यक रै 1 





दो पिनीत पते { 


"^^ ^-^ ^^ ^~ ^+ ^ ^ ^+ ^ ^-^ ५ 
कुट चप से स्छलछो मे कायं फरने भौर प्रवेशिका के परीश्राधियों फी 
योग्यता तथा प्रदृत्ति से परिय पाने फे जनन्तर मने उनके ध्यवहार 
कै योग्य य “मानस मररुन्द" सम्पादित स््याष्े । मानस $ प्रथम 
सोपान की वला भौर घाटिकरा के व्णनमेजैसा संदर दे, यैषा दी मावमय 
माधुर्यं छर कारण्य द्वितीय सोपान के मथरा की मग्रणा, राम के वनगमने 
मोर भरत की ष्याङरताम दहै! दृतीय सोपान मे सीता को पातिप्रत पर 
खनुसूया उपदरेदा मोर ॒पपासर की दोभा सुन्दर भीर प्रधान स्थान दहे। 
चतुर्थं सोपान मे वर्पां भौर शारद के वर्णन के नतिरिक्त समर योग्य भौर 
क्या है? पचम सोपान का स्वस्व सीता भौर रावण का कथोपरुधा षै} 
पष्ट सोपान में रमण फी प्राक्ति का स्थर भत्यन्त सुन्दर है भौर उघसे 
सम्बद्ध ऊग्मक्णे वधम युदधवर्णन भी भली भति ्विा ग्या) सप्तम 
सोपान में ्ान-दीपर भौर रामराञ्य वणन सुन्दर अश दै, निनमे हान 
दीपक यहूत रम्या प्वौडा ओर गम्भीर दै, पर॒ रामराञ्य का वर्णेन घटत 
सुन्दर, सरर भौर स्जम्राद्य हे । इनके सथ्रह मे 'मानस-मङरन्द' म 
मानस कै मभी सोपान के सार भी भा जते ह जीर पस्तकभीन बडी 
होती षै, न छोटी । 
चस सकर मे भिक्त मित्त स्ट के अनुभवी शिरो की सम्मतिमे 
छात की रयि नौर आवदयक्ता भी मदम करली गहष्ै। इनमें 
भपने मिन पण्डित लक्ष्मीश्वर जी पाण्डेय वी° एु० दी° टी° पण्डेययदु 
नदन प्रसाद जी पम० एु० वी दं० ठी०, श्रीतवरगीरारजी यी०ए्९ 
यौ० ष्ट, ओौर्‌ श्रीनित्यानद्‌ जी च्रिवेदुी का नाम नदीं शूट सकता साथ 
षी दस तच्छ भेट को स्वीकार कर धी सरस्वती-सुपुत्र वमार साव ने सुप्त 
पर जो भसीमश्पा कीटे, उसके रिष य भापका कम करतन नीं ह ! 
प्य पाड काङी-नागरी प्रचारिणी सम भौर वे्वेडियर प्रेत, प्रयाग 
कै मानस मस्स्रणके धनुर रक्वा गयाद्ै। छार्नोकी जानकारी के 
छिष मकरन्द कै भारम्म में तटसीदास जी फी सक्षि जीवनी तथा अन्य 


#, मनस-मकरन्द 





आरूोचनात्मक्ग धात भौर अन्त मे कठिन शन्द के अर्थं तथा भन्तरवयार्प 
भीदेदी मदे) 

हिन्द्र प्रियो डी छपा से इन ॒विदोपतानो से युक्त इस “मानस 
अकरन्द' क छामोपयोमी सिद्ध्ोने से मँ भपना परिधम सफर समगं । 


द्रम्मां साहिव्य-सदन खर्रैधी, 
पो० भवनाथयुर, जिल पलामू । 
विजयाद्ध्मी, वि० स० १९८५ 


मागसी-नागरो फा कृपक्राक्षी 
पारडेय रामावतार शम्मा। 


श्री गोस्वामी तुलसीदास जी 
का 
9. [ +१ 
सं तक्ष जीवन चत्त 


स्यात्‌ ही रेसा फो थोडा भी पदा रिखा पुर ्टोगा, निसने गोस्वामी 
जीकी रामायण न देखी हो ओर जो मेम तथा श्रद्धा से उसकी चौपादर्यो छे 
पठने गाने की खारसा न रखता हो । इससे रामचरितमानस 
स्वानि की सर्वप्रियता भौर उसके रचयिता महाकवि तुर्सीगस जी 
की विस्तृत र्याति भरक्ट ्ोती है । वियाप्रेमी-समाजमें भी 
भोर्यामीजी का स्थान नस्युच £ भौर धापरी मन्ुर मनोष्टारिणी कषिता 
फे रसास्ादन से समी विद्धान्‌ अपने को रृतद्कय मानते ह 1 रेपर्को भी 
खनी भी गोस्वामी जी फी रान मक्ति, कान्यम्रन्य-गुण-गरिमा भौर रचना 
सदयं परं अनेको रेख सृक्ष.समन्वितत विचार भौर रिम्पणिर्यो प्रापित 
फरपपित्रद्ो चुरी रे! आश्रय्य ट, तय भी मानसर मटाकमि की 
जीवनी की कट पाते भमी तक अनिश्चित भौर भक्षात ह 1 
कवि ऊुल-कपुद-कलाधर गोस्वामी जी के जन्म कषा टीक समय ओौर 
लम-काल श्रीर्‌ स्यान किसी म्र-थ्े लिखा नहीं मिर्ता। भत्तण्व 
सम्रस्यान्‌ जन्म-कार आर जन्म-स्थान के निणव भे इस सम्बन्ध 
कै विचार, भिन्न देख ओर कपना फ नाश्य ठेना पडता द 1 
इन्द साधनों ऊे धार पर गोम्यामो नी केजन्म के काट मौर सवान 
कै सम्ब-धमे कदं सिद्धान्त खडे वरिण गण है, परततु भधिक रोग 
गोस्वामी जी कव यन्म सयत १५८९ अीर जन्मस्यान योनि जिरे का 


#: मानसं मङुरन्द 
~~~ ~~~ ~~~ ^~ 





+^ 
राजापुर नामक भ्राम मानते ह । राजाषुर मे भरमाण स्वरूप छुरी, सम्विर 
शादि चिद्र्वासपदायिनी वस्तुः मी रम्यै । 

यह निशित है कि सुरुसौगस जी का जन्म व्राह्मण ङक मे इभा या, 
यथपि वह कौन याल्यण थे, दके निर्णय मेँ भागेतेक मतभेद 
1 कोद उन्दें कान्यङन्ज भौर कोर्ट सर्यूपारीण ब्राह्मण 
कष्टता हे । किन्तु उनका सरयूारीण होना टी अधिक सगो को स्य 
भौर ममाणसिद्ध भी है! 

कार जर्‌ स्थान के समान गोस्ममी जी के साता पित्रके नामं मी 
कही लिये नही मिरते । पर लोक प्रसिद्ध॒ बात यष्ट है क्रि उनक्धो माता 
का नाम इलसी था भौर पित्ता का नत्माराम दूबे । 

कष्टा जाता है फिमरेपनमे ष्टी गोस्वामी जीको माता पिता कै वियोग 
बचन की विपत्ति का क्ट सदना पटा 1 यद कथन सर्व॑या निम्र नही 
कष्टा जा स्षकता, जय दसक्री टि के निभ्नक्िखित प्रमाण मिलते हे-- 

ममाह पित्ता जग जाह तथ्यो प्रिधिहू न रिस्यो कु जर भलाई" 
--कपिताव्रदी । 





कुट 


“तसु तज्यो छटिख कीर यों त्यो माति पिताहु 1" 

“जनकं जननि त्यो जननि करम यिभ धिवि प्िरज्यो तञ्यो माति 
पिसाहू" 1--विनयपन्रिका 1 

इस वियोग के कटं कारण कटे जाते हं । कोद मू में पडने के कारण 
सँ माप से व्यक्त होना कष्टता ट, कोद अजन्मोपरान्त फेंक देना मानता द, 
ओरं फो फटता हे कि इयके जन्म के थोडे कार पठे इनके मात! पिता 
फी मृत्यु हो गदं । पर इन कट्पनाों के रिष पके भमाण नहीं मिरे 1 
ततव इन्दे न सान कर गेसी कटपना क्यो न की जाय फ किसी जता 
कारणवस या वियाध्ययन के हिर गोस्वामी ऊी फे माता पिता ने उन्दे घर्‌ 
से वृर कर द्विया नौर पीट उन्दं माता पित्ताके साय रहने का सौमाग्य 


नष्ट पाप्त हमा १ 


तुलसीदास जी का सक्षि जीयन-ृत्त दे 
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विनयपग्रिा के “व्याह न यरैपी जाति पति न च्व ष्ट" की पक्ति 
कै वर परं ऊढ लेग गोस्वामीजी का सरिवाश्हित र्ना वत्तटते £, छन्तु 
पफिसेरेपती धात कद्रापि तिद्ध न ष्टोनेके कारण 
यह पिचार धानिमूलक कदा जा सक्ताटे 1 दुक 
विस्द लोगो ज भषिद्ध ह कि गौस्वामीकी का विवाह 
दीनयधु पाठक फी पुत्री "रावी" मे भा धा भोर उसने तारक! नामिक 
एक पतरम हुभा था, जो वचपनमे ही स््युमस्त हो गया। पटे व 
पिरक्तष्टो गये भौर उन्होने सन्यास धारण करलियाथा।1 

ऊछ उट से जीवन के भारम्भिक काल में गोस्वामीजी का पिपयी 
होना प्रमाणित ्ोता हे। यह मौ मिरता टै किंगोस्यामीजी कै तीन विवाह 
टम । तीप्षरा गिवाह कचनपुर माम के रक्ष्मण उपाध्याय की कन्या युद्धि 
मती से हुभा, तिसके पीछे ससुराल जा पचने पर गोस्वामौज्ञी को भपनी 
धर्मपत्नी से कटी भत्संना सुननी पडी भौर उसी से उनके हदय में विराग 
उ्पदष्टोगया। पिराग ने प्रर वष्ट ससारसुप्यसे विरक्त दो गए 
ओौर तीरयी मे पय्यटन करने निकरे । तमते कमी उन्टे खी-मोह नदं हुभा 1 

विरक्त होने पर गोस्वामीजी ने कदं स्थानो ्रमणकिया। षपता 
स्ता कठि व श्टणु भाधरम, हस्रनगर, ््यषुर, गायघष्ट, ( यरिया 
जिखान्तमत), वेरा-पतौत, नयोध्या, उरेक्षेव, मथुरा, 
कौत, इृन्द््या, प्रयाग, सोरो, जगन्राथजी, चित्र 
कूट आद्रि स्थानो मे पर्यटन द्या करते थे 1 उनका 
अधिक, नियास अयोध्या, चितकृर मौर काशी था! कासो मे उनका 
समे सेजधिक रष्टना हमा भौर अ-त तफ चड़ वदं रहे 1 सशी फे 
हनुमानपारक, गोपारमन्दिर, प्द्वाद्‌ बाट भौर अस्सी नामक चार स्थान 
गोस्वामीज्ी के सम्ब-ध से प्रसिद्ध दै । 

कदी कष्ठ गोस्वामांजी ने देखा उल्टेख च्या है जिससे उनके किसी 
गुरू से दिक्चा षाम काजाभास भिर्तादहै, परन्तु कसी अयमं चस 


विवा, वरा श्रौर 
सैशग्य 


वैराग्य घ्र 
विच्ष्ण 


५ 


शद मातस मर्रन्द्‌ 
। न ^ ^ ^^ ^ ^^ 
शुर का नाम मष्ट मिन्ता। वदद गुर्द कज, छृपारसिंु नर क्प 
इरि भ्नर खूप रि' पद्‌ है, जिससे रोग न गिकारते 
ट कि गोस्वामीजीके गुर का नाम नरहरिदाप्तः था) 
परन्तु प्ररस्ी चरित भें गोस्वामोजी के गुरु का नाम रामदा जी किव 
दै) तणसी चरिते का कधन हौ अधिक मान्य मादरम येता है, वर्योकि 
ससी दिक्षा का विवरण उसमे पाया जता है, वती दी विदत 
गोस्वामोनी के प्रथा मे भक्ट होतीहै। 
गोस्वाभीजी की निधन तिथि जन्म-काट से भषिक प्रसिद्ध रे । वद 
तिथि एस दाहे से परक्ट होती दै-- 
“सवत्‌ सोर सै असी, असी गग के तीर । 
श्रावण शुङ्का खक्तमी, ठलसरी तज्यो शरीर ॥" 
अर्थाद्‌, श्रावण शषा ७, स० १६८० फो काशीमे गगा के भस्सी 
श्वाट पर मोस्वामीजी ने श्रारीर व्याग करिया । यह मास सचत खीर माना 
जाता) क परमाण से यष्ट यात सिद्ध होती है कि गोस्यामीमी फी नयु 
छग से हई 1 ऊठ रोग इसे नदी मानते 1 स्मात्‌ महामारी फो युरारोग 
समश्चयर उक भक्त ठेते महामा की खष्यु महामारी से गत्ताना जच्छा न 
समते । रेस धिचार कोद विचार गदं । खलयु किसी रोप क विरता 
नदय देती, अर किसी रोग की भयकर दृशा सषु कै टिष पर्या ह । 
मोस्णमी जी का पाण्दि्य जगाध था 1 अपप महाक्ति मे, पण्डित 
-शिगेमनि ये, सतराजये, भोर समानोच्नति पर सदा ध्यान रखनेषलि 
धर्म्मा थे; तथापि जापका हदय भव्यन्त सरट भौर नस्न 
भर्ति धा। आप म मक््चा के अमिमातका नाम भी नही 
या { आपी ातरिक सरटता भौर नन्रता के फर स्यख्य ठी जपे 
श्रील चे निकला धा-कि 7 डँ नहि चुर कदाव$ 1 मति-्लुरूप 
रामयन गावै ।* रामचरितमानस के भारम्भ मै नपनी नन्रताका 


गयु 


तुलसीदास जी का सक्षि जीवन-इत ५ 





परिचय देते हण गोस्वामी जी ने समी खगो की वदना की हे । उसमें 
जदो आप “ग्यास आदि कदि पुगय नाना” की वदना करते हे, वहीं 
निष्च्छल भाव्र से भौर नेस्रता पूणं शन्दो म “करि के कविन्द कर 
परनामा भी अपति करते हे । इतना ही नही, “भये जे मदि ज होमि 
भागे प्रनवद् सरयहि कपट सव व्यागे 1* निवेदन करने पर ही ,भपकरो 
श्राति मिलती ष्ट1 

आप भक्तिरस म शरायोर र्ते थे भोर भक्ति आपके जीवन का रक्य 
था, पर नापकी भक्ति सदा सदाचार के मार्गं पर चल्ते रहने ष्टौ एक 
शक्ति थी 1 उस शक्ति से समन्ित होने पर टपटता भौर पिरास्सिता का 
अणुमाय भाव भी मनुष्य के पास फटकेने नहाए पाता । यही कारण दहै कि 
गोस्थामीनी का जीयन एक भादर्लं भौर विमर जीवन था। भक्ति के. 
आश्रय से “वचक भगत काद्‌ राम के” जीना धपते प्रिय नहीं था, 
न आपको धम्माडम्बर से प्रेम था । भाप्रने का भी हे--^पिर धरमध्वन 
पंधरकधोरी ।" 

जाप निश्चय, गभीर, नस्र भौर शात थे, परेन्त॒ खले को बदावा देना 
अपि समाज के रिण घुरा मानते थे, कर्यो जनों के दमन से ही मानव 
सभाज में शाति रह सकती है, भौर णेभा न करने से उनके उुरे विचारों 
को ओौर भी षर भिरता दै । यष्टी भाव व्यक्त करते हए भापने टिषवा- 
“यस पाल्य अति असुरागा 1 होहि निरामिप कय करि कागा ।” 

गोस्वामी जी के हदय मे समाजोदति ओर भारते हित की रुष्टरे 
उमडती रष्टती थीं । अतण्व न्याय, अभिमान, द्वेष दुर्भिक्च प्रकोप, 
चेगोपद्रव नादि से समाज भीर देद्य यौ दु"सी देख आपका हदय दपित 
दो उस्ताथा। भपके्दयमभे क्सीकी घुराईूका कभी ध्यान नदीं 
आया, न भाप सदृष्चार भौर कक्तन्य के माग से विघदिते हण, तथापि 
काली के कंठ भमिमानी, भक्तानी ओौर स्वार्थौ पुरुप नापे देप माव रसते 
थे! पर भरेते निष्काम भक्तो उस भकारणदेपसे क्या चिन्ता 
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सकती थी १ जाप तो सदा सोचा करते ये किं किपी की बुरा यक्षते न 
षो जाय, वर्यो भापका अन्त करण निरम॑र था, आपको किसीसे देष 
नष था, दुष्करम से आपका कों सम्यन्ध नदीं या लौर न साप प्यव 
किसी की ष्ठ हानि करने का विखार रपते ये ! 
आनक ्वकस्ौजी भक्ति रस फे एक प्रधान वैष्णपर मानि जति हं 1 
-सायष्टी कंठ रोग आपको प्रेव भी कह वैते ६ । परन्तु वास्तयिक्ता 
हन मनमानी वातासे कहीं दृरटे। नतो आप भालकी 
सी भक्ति के कटर भक्त थे, न रियोपासनाके वाह्य रक्षणो 
केदास ये 1 घापके मर्यो के विचार नापको किसी सीमानदध सम्प्रदाय का 
सिद्ध नदीं क्रते 1 भाप की धार्मिक उदारता, समाजम्रियता, विचारशद्ुला 
ओर पराचीन अन्धं कै परति श्रद्धा न तो भाज क वैप्णन कदरनेवार्टो मेँ 
मिती रै, न वों मे 1 
आप मततिः मासे के पथिक थे, प्र भापकी भक्ति भौर उपासना 
निशी थी । आप पने षदेव मे सव॑दा तष्ीन रहते थे1 नाप फे दष्टदेव 
रामये, शौर साधारण छोग दश्षरथाव्मम मर्य्यादा-षुरपोत्तम श्रीरामचन्ते- 
जी को उनका इष्टदेव मानते द नीर दे्वादैखी बहुत रोग रामनाम जाप 
को युक्तिदाता सौर स्वाथौव््तौ समकषते दै । परन्तु सूम विचार दत स्थूर 
आव को स्वीफार नदीं फरता 1 क्योकि गोस्यामीजी कं रामः महाराज 
दुशषरथ के छर होते हष भी शस मै रमण करणवाक्ेः के सस्याय के परि 
चयक थे 1 यह को छि रतप 77 नरह है। भापने च दुना भं स्पष्टतया कद 
दिया दै--“वन्ेऽं तमदोषकारणपरं रामस्यमीष्ग हरिम्‌ 1" घनथ-- 
सारद सेष मरे विधि, जयम निगम पुरान ! 
नेति तेति कि जासु गुन, कर्हि निरतर्‌ गान ॥ 


परह सर्वथ्यापफ है, चह समी मनुर््यो के हदय में निवास करता 
डे श्ीर समी यस्ठभां जं चर्तमान दे । उसी मकार राम-सच्ता मी ससार 


धार्थिक तिदधान 
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की समी स्तुभा मे यत्त॑मान है । पिचार से सव जग कौ धाम नाम-मय' 
यताया शौर लेग कट पोच, सोन सोच, न संकोच मेरे, व्यान 
यरेखी, जनि पाति न चत है” ककर जातिर्पाति के विरोध हौ व्यर्थ 
चता 'हरिणोमन्तैसोष्टरिकारहः का उपदेश द्विया 
गोस्वामीजी थे कपि रचित सदम्रन्थो क सिद्धान्तष्ठी परियये भौर 
उन्ह कै यताण धर्ममार्गं पर चलने से बह समान का कन्याण मानते थे। 
धाम्मिक क्षेत्र मे आव समना का साम्राज्य देखते ये 1 पने इसमें जाति 
पाति के विचार से धृणा भौर तिरस्कार को स्यान नहीं दिया । प्राचीन 
चेदिक मार्ग व्याग भोर समाज की गिरती ददा से आपको भारी कष्ट टता 
था। नाना पथ, मित भिन्न मत, मेत पाषण्ड मिय्यावाद नादि शास्लवेरोधी 
वातों से आपकादहन्य छिन्न रहता था घोर वट लिना भापने समय 
समय पर प्रकट भी की है । यथा-- 





“अशभ भेष भूषन धर, भदछामच्ड जे साहि । 
ते जोगी ते सिद्ध नर, पूज्य ते फलियुग मोहि ॥ 
साखी सदी दोहरा, कटि कनी उपखान । 
भगति निरूपर्दिं मगत कलि, िदार्हिेद पुरान ॥ 
श्ुति-खम्मत हरि भक्तिपथ, सयुत विरति-चिचेक 1 
तेहि परिद्रदि विमोदयस, कल्पि पथ अनेक ॥ 
तुलसी पास के समय, धरी कोकिलनं मोन } 
अव तो दादर योलिं, हमर्दिं पूच्िटे कोन ॥" 
--दोदावखी । 


तुरसीदामजी की भितनी स्याति दे उक्षी के थोर्य जापका पाण्डित्य 
भीथा, जिस पाण्डिरय करे प्रमाणें अपनी ओरसे ऊख मी कने ढी 
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-भावदयकता नष्ट जान पद्ती, जव कि आपके गम्भीर अन्य ही इसके रिष 
पर्य्या ह । शाखो का भिता ज्ञान गोस्वामी जीषोथा, 

परिदत्य उससे कम न आप मे काव्यङशरुता थी, न विचार भौर न 
विवेक । थापने पर््यरन ओर सच्सग से मानव चरि का अध्ययन भी पूरा 
क्या था। विदान कासग मी छान प्राति का एक साधमष्टे नौर इस 
साधन से अनेक गुण प्राक्त होते दे 1 गोस्वामी जी ने सच्सग की महिमा 
विदद मौर सरस रूपमे गदर दे । उससे भ्रट होता टे कि निर होने 
के बाद जपने देदा परय॑यन भीर ससग से बहुच राभ उटाया । वारकाड 
कै आरम्भ मे वंदना करते इए गोस्वामी जी ने अपनी कान्य मर्म्॑ञता भोर 
तद्ीगतः का परिचय दत्ते हए कन्य-कशलकारी देवत्तानो की ही षदा 


की 1 यथा-- 


वर्णानामर्थसद्वाना रसान छद समपि । 
मद्लाना च कर्तासे बन्दे वाणीविनायको ॥ 


मर्थाद--व्णौ के, भर्थ-समूहो के, रसो के, छदो के मौर मगरे के 
करनेवारी वाणी (सरस्वती) आर विनायक (गणेय) की वदना करता ह| 

जागे शपे विविध चिपर्यो के भध्ययन नौर मनन पर भी गोस्वामी 
जो मे “नानाघुराणनिगमागमसम्मत यद्‌, रामायणे निगदित क्वचिद्न्य- 
तोऽपि ।* कष्टकरं कुछ प्रकाश डाला है । 

गोस्वामी जी सस्रत के अगाध विद्धान्‌ ये, परन्तु भापरकी पण्डिता 
विवेक पिदहीन कोरी पण्डिता षी नर्हीं थी 1 जापको जपने समानी 
द्दाकाक्ञपन था, देक यैम्रेम था भौर समनोनति का ध्यानथा। आप 
चे “भलि भारत शमि" ओौर “यट मारत खड समीप सुरसरि, थर भल, 
संगति भली ।* ककर दे वरेम का परिचय दिया, भार उस फारमे पण्डित 
शन्द्‌ फः देवनागरी से धरणः करते रहने पर भी देवनघारैी प्रेम दविखरते 
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इण आप्ते देवनागरी ष्टी सया मे अपना पमान नषा समक्ता यतिक 
क्षेप करनेवार्टौ को रिक्षापू्णं उत्तर दिया-- 


भ्का भाषा का संसत, भरेम चादियतु साच । 
काम जो आह्‌ कामरी, काते करे कुमाच ॥» 


मुष्य अपने मान्य महायुर्यों के जीवन मे रेसी यते दता दै, ज 
साधारण रप के नित्य के कायं मे नदीं मिल्ती ओर न मनुज-दाक्तिके 
# किए सम्भव जान पडती हे । फलत प्रसिद्ध महापुर 
गीरवामी भी केनीवन के भध की भ्रवृत्ति उरी जीवियों में चमच्छत भन 
की चमत्ताष- छव त 
त गदृन्त कथा मिरने की मोर होती है, भोर ससे जसे 
समय बीतता जाता हे, यसे वैसे उनके भीवन की 
धरना मे भरौकिक बानो का समावेदा होता जताषे। तोभीजन 
साधारण कौ ये वतिं सच्ची प्रतीत होती हे भोर उनके उष्टेख से साधारण 
पुरषो के थर ओर महापुरं की महत्ता म अन्तरं वताया जाता हे । 
फेमी ही भध भक्ति के प्ल स्वरूप ऊठ लोग किसी महापुरप के भनुयायी 
यन उसमे मतको धर्मका रूप दे डाटतेह। दते मर्तो फी प्रपानत्तासे 
टी भारत में वेदिक धम्म फा गपमान जौर साम्मदायिक्‌ यातोंका पूरा 
श्रचार हुभाद्ै। 
जिस भकार भहाव्मा बुद्ध, दाकर, कवीर भादि प्रसिद्ध समाज सुधार- 
कों भौर मत परव्त॑कों की जीवनि्ौं के साथ भरौकिक कथां का सयोग 
उनके चनुयायियो ने किया है, उसी धरर गोस्वामी ली के भर्फोनेभी 
उनके जीवन के साय कदं भरसिद्ध चक्रितकारी चमत्कारो का सयोग क्रिया 
ट दतुमान जी की आज्ञासे चि-्टके यन में ९्क हरिण के पीट एक 
इयाम अर णक गौर घलुपधारी दो खुन्दर राजउमारो ॐ दर्शन, सती 
होमेगारी राणी के शत पति को ती दिनों की भगवयान्रू-स्वति से जिखाना, 
रामा न दिखाने ॐ कारण सुगर वाद्दाद जदोयीर के वर्ह कैद छिदि 
ष 
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जाने पर यद्रो की सेना दी सहायता से सुक्त होना, तुल्सी ली फी जि 
पर येठकर हनुमान जी का भाषारामायण कना, कृष्ण मृचि का राम-मृत्ति 
षो जाना, चोरो का घेले वनाना नादिः क चमक्कारपूणं फथाद्‌ गौश्वामी 
जी के जीयन के साय मिरग हं भौर अवभी मिठतीजाष्ीषं) 
दन गु मिधर्णो के सिग केपकङार अरकटत मान्त के दोहे चौपादयों 
कै भीतर भषटीकिक कथं को मिराने की चेटा करते रहे है । शव 
सुस्योग से क्षेपर्को को दूर करदेन की भोर सादिष्यिको का ध्यान गया 
है1 दसा होना भी भावदयक हे, क्योकि भसम्मव कथा समाज भौर 
कर्तव्य के दिष्‌ हानिकारक हे भौर उन दुर फरना ठी न्याय समत ह ! ' 
भोस्वामी जी के अन्यो की सख्या मेंभी वडा मत्तमेददै) मिध 
चन्धर्भौ ने २५, रिव सिह सगर ने २२ भौर मुलसी जीवनी के रेक ने 
३१ अन्थ गिनाये हें । भन्य कद विद्वानों ने सी भिन्न भिम 
इणो जोके सलवा निधास्ति की हे । रामचरितमानस को स्ेषक- 
जार से निकार्ने के प्रथम अयासी मिर्जापुर निवासी स्व° 
प० रामगुदम द्विवेदी ने गोस्वामी जी के १२ म्न्य गिनाये है । उन्दी 
बार अन्धां को काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भी प्रसिद्ध भौर रीक 
माना टे1 वि्ारने से यदी सटा ठीक मी जान पठती है, वर्योकि 
दुलसी नामक एक श्यस्य भौर दुसरे एक सनादय व्राद्यण कवि ह्ण ह । 
उच अन्व नौर गोस्वामी लीके ही सुख्य वदे अन्था कै छृरुभद्न 
खेर लेग ने कई अन्धो के नासमिन स्थि हे) वास्तव में गास्वामी 
जी ॐ ६ बडे अन्य ष्टी यख्य भौर सवसं स्यादा एस्पोचम श्रीराम- 


च्च्दजीकीष्ीकथाक्रिसीन किसी ख्पर्मे वणिंतद्ै। गोस्वामी जी 
के 9२ अर्ग्योकेनामयेट-- 


चदे अन्ध 
रामचर्ति मानस कवितावखी सप्राण 
विनय पत्रिका दोष्षप्ररी 


तावी राप्रयण रमाहा 
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खेटे ग्रन्थ 
पार्व॑ती-मगट सरै रामायण 
जानरी-मगट वैराग्य-सद्रीपनी 
रामख्टा नदद कृष्ण गीतारली 


गोस्वामी जा के अन्यो मं मुर ओर परम परसिद्ध मन्थ रामचरित 
मानस ६ 1 सको कथा जितनी सरस भीर हदय पर प्रमाद उाङनेयाली 
दै, उतना हौ इसी फतरिता भी मनोहारिणी हे । समे स्थान 
स्यान पर अनेरु पिपरयो का उल्टेख दै, यद्यपि उक्षकी सुर्य 
कया धरीरामचन्द्र की जीवनी है। मानस म सक्त सोपान हे-प्रभम 
सोपान पाटकांड, द्वितीय सोपान-अयोध्या कं, तृतीय सोपन-भारण्य 
काण्ड, चतुथं सोपान-ङ्गिष्किथा काण्ड, पचम सोपान-सुन्द्र काष्ट, 
पष्ट सोपान-रका काण्ड भीर सक्षम सोपान~उत्तर काण्ड । सिसी 
फिप्षी सर्श्रणमे प्रकाशको ने “खवकृश काण्ड नामकः एक भम 
क्षोपान भी मिला दिवा । इसी भकार क्षेपकूरूरोने भी मनमानी 
रीर फी हं । यद काम सर्व॑या निन्दनीयद्ै ओर रेमे सस्छरणो को 
केमी भवानेतां नष दनी चि । ऊठ रीकारारों ने मी मनमामे परि 
स्तन कर यमे भनया है । सीनग्यष्ठीसे भयं ऊठ चन्दर भौर 
शुद्ध सस्फरण प्रकारित हण ६ । उनमें काशी नागरी परचारिणी सभा भौर 
यैख्वेडियर प्रेस प्रयाग ॐ सस्करण अच्छे ह्‌ । 

कमिङ्> चूडामणि गोरगमी सी के मन्यों मं रामचरित मानस कवा 
जित आधिपत्य आयय वशी भौर नागरी मापियों के हदय प्रहे, 
उतना आधिपत्य भन्य किसी दे के किसी मन्थ कानदींह। 
उसी करिता तो मनाहारिणी हे ठी, नन्य अन्धो कौ कविता 
भी कम सरस नहा । आपकी पौयूघ वपिणी कविता के विचार से हिन्दी 
कै सुपसिद्ध कपियो मं आपा पद्‌ वहत ऊँचा हे 1 वर्ण-कषान रम्यनेवलौं 
सेटेकर परम यिद्राच्‌ तक निज साम्यं ढे मनुघार गोस्यामीजी दी करिता 


मानम 


चकिता 
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का रसस्वादन करते हँ । श्र सूर तुरुसी शीः की प्रसिद्ध उक्ति फे 
प्रचरित होते हष मी, मेरे विचार मे क विषयो मे गोस्वामी नी सूर से 
श्रेष्ट सचते ह भीर श्वुरसी सूरज सूर विधु" की उक्ति ठीक जान पडती 
हे, यदि सूर भीर शि फा अयोग बदे-खोटे के मेद विचार से द्विया ययाः 
हो! गोस्वामी जी की कविता स्वामाविक, आओंजपूरणं, सरस) सरल, 
अगाध, हदयष्टारिणी, सुविवारपूणं ओौर कान्ययुणाल्शृत ए । घ्ापकी 
कपद्द द्राक्ति की स्थापना मे किक्ती प्रमाण की आवद्यकता नष, ग्यावि 
सौर सर्वभरियता भाप ष्टी आपकी कविता-करा की प्रवासा करती किरती 
है । आपकी कविवा-कटा में सगीत मर्मदता भी मिध ष्टो गहै, जो 
पतिका घौर गीतावली से भरस्फुरित टोती है 1 
गोस्वामी जी की भाषा भवघी भौर बैसवाडदी यी! रशी, भरनी, 
सारसी, सस्कृत भौर ठेढ भाषा के मी शब्द्‌ इनकी रचना में पाये जते 
है) फेतेष्ठी विदेकी शब्दौ का पयोग फिया गयादहै, जोम 
माप समय वोखचालमे ज गयेथे। भ्राम्य शब्दौ के भी प्रयोग 
अदर्प मँ नदीं दए हं, उनसे भाषा की रोचका ही वटी हे । आपकी 
आपा याद्याडम्यर से रदित थौ । आपने न भनुप्रास का ध्षपथिक भाद्र 
स्या, न जम के षाडुल्य से पण्डित्य अरद्िंत करने का भाव दिखाया! 
सुरसी जी भापामे श्रीः में तान्य श्वा" का प्रयोग जवद्य करतेथे 
आौर अन्य स्थान म अधिकतर ख" ही व्यवहार में खातेये । ख,व, क्ष ओर 
कके स्थानम कमय प,च, ख (छ) भौरग्य लिसितेये॥ यकाज, 
णकानं प्रयोग जविक पाया जाता है भीर अकररान्त द्रव्दं के अन्तं 
प्राय ५ड' का योग उनके नन्थे( मे वाया ताता दै । ^्टति' मौर “स्थानः 
कै प्ले स" श्रा योग मी क्रिया गया ह । 
छर, सम्प्रदानं कारक मे "हि, हिः का भयोग मिरत्ता हे । यथा-- 
समष्टि, रामर्दि, निहि, शुरदि पू, करि रविधि काजा' । बहुवचन 
न्न, न्ड) नदि" क प्रयोग है यथा--नएरिन, सुनि द, सुरन्धि जादि ) 


| 
| 
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सम्यन्ध कारेक म के, की! के अतिरिक्त “केर, केरा, केरे, केरि' का, फ, कै, 
विभक्तिं भां है । यथा-मिदैन जीवन केर कटेसा। प्रञु कद गरट यधु 
सिसि केरा। परित दानि राभ जिन्द केरे ! सोता वैरि करट रखवारी । प्रथम 
भक्ति सतन कर सगा 1 नीको सुरसी क 1 उमा सत के दह्‌ वदा । 

सवेनामभ्ं "जदि, जेषि, तिदि, तेहि, जाकर, जरि, जास घे 
सभ्यन्ध जताया गया है । यथा-जहि सुमिरत, जाकरि ते दासी, यह 
सादर जास मन भावा, नादि 1 "कौन के रिण "कयन, कचु कवनि, 
भर्या" फे टिप "काद, कहा, किः भये ह। यथा--मिरैः क्वन 
विधि बाल्य, यरनि कयन बिधि जाद्‌, वेष भगणित को गणै, शोहि निरा 
मिष करहुं कि काया, भादि। 


क्रियाके प्रयोगे भी ङु विचिता पादं जाती दे। सम्मति या 
भल्ला देने मेँश्रियाके जन्तमेंहु,उ, व,पि,ह,व, य पये जते ्टु। 
यथा-न सोच, करड सो येि जो त॒म्दं सोहा, सो जानय सतसग 
भ्रमा, करि पाय परि तनय, मनोरथ पुरदष मोरा, पिनय करिय सागर 
सन सद्र, भादि } भूत काल म होना, खानना, जाना, करना, रेना, देना 
कादि के कदं रूप पाये जते हे 1 याधा--भा भवउ, भयरदै, उयउ, खयो, 
-रयड, गे, गा, गत, गये, क्लि, कन्द कीन, त, हिय, रीन, रीनौ, 
दियो, दन्द, दीन । ₹ भी जोढा गया है ! यथा--रोपि मगन परं धायर। 
पररणाथकमे भावया भाजोढडा गया है। यथा--जन्दवाचा, चनावा 
सषि सयुक्त क्रिया का प्रयोग भी लू इभ दहै। यथा--्तनि 
व्वनाया भादि) सयुक्त क्रिया क प्रयोय मी सूर हज है । यथा भःदवावा 
जा, रेत ॒घुटाई चलि भावा, वार्ह कीन्दा, खोजन रागा, चाहु सुन, 
मरै रणे, साग कद्‌, यरनय छाया भादि । 

मानच समान के सुख, दान्ति मौर उत्ति का इच्डुक कदि अपनी 
कविता छो वैसी कल्पना के मावरण से भूपति नदीं करता, जो घास्तव 


४ मानस मकरन्द 


५ 


„ जगत्‌ मं नदीं पाई जाती, जिसका स्थित्वं मानवः 

+ जीयन क भरति दिवस फी घटना ञं तदी ता जीर 
प अ लिसके मादि भन्त कवि कल्पना म ही षो जति है; 
गोम्बामीली की कथिता मी मामेव समाज के कत्पाण 

के विचार से ष्टी इई ह। अतण्व समान के सामने उसके सुपर दान्ति 
अर पूरणोद्ति के रिष्‌ एक आदौ खडा करते हुए तुरसीदास ने भपने 
भरथल पान के चरित्र का चित्रण दस उत्तमतासे क्रिया टे किं मनुष्यमाग 
का मस्तक उनकी आष्ठता के भाग छक जाता है भौर वै उन्दै अपना 
आदु मानने छग जते हं । अन्य पानो चे चरित्रिका चित्रण मी उस 
समाव कल्याण चिन्तक महाकवि ने येतौ ष्ठी ऊंकटतासेकियाषि। उस 
कुर्ता का थोदधा परिचय नीचे भधान पान के सक्िप्त चरितरचित्रणसे 


मिल सकता 8ै-- 


द्णस्थ--रजर दशरथ धर्मरा्मा, न्यायी जर प्रतापी ये । जन्य 
विद्या श्र निषुण होने के भिरित वष्ट भख विया ओर धटुर्वेदमे 
सिढषस्त थे, जो ब्हयर्णो के भक्त थे । राज्य मे सुकासन से शन्तिथी, 
चनो तपस्वी शान्तिते तपशय्या कर्ते! तो भौ दमे ऊछकम 
जोरि थी, जो पद के अयप्तार ठीक नषधा राजां धीरता भौर 
अभा था 1 अपार सम्पत्ति के स्वामी होते मो वह पुत- 


दुरदर्सिता काण 
चिन्ता से व्याकर दते थे 1 येप मे त्र इण्मी सो “किसी को 


श्वेमन पथ्य किसी बो पित्त" चारी वात चरिता हदे! दूरदशी न छचेने 
के कारण कैरेयी से प्रस्ने टो उसे असन्न रथमैके टि साधारण पुरष “ 
की न्दो वर देने क प्रतिना उन्दने कर दी] उनवरँके कैेयीसे 
मौ जामे पर रास के नवास्‌ की वात उन्दं जसा हों गष भौर वह 
अवो कायर की मति व्याङरुष्ो बर्लाने खगो, रोने रगे ओर्‌ वेखशर 
क्ते गये 1 कैकयी की नियता पर तन मारना उन्दं बोध इुना-- 
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यने अयसर का भयड, गय नारि विश्वास । 
जोग सिदिः-फल समय जिमि, जत्तिहि अयिया नास ॥ 


"उक्र पुग-स्नेह भीर सव्यमियताः के सिवा पिलास वासना की 
मायमाभौ द्दयारयमें पूरी थी1 बृद्धावस्था तकं विवाह करते जानेका 
यही कारणं था । उस ननुचित कामका फल भी उन्देवेसाष्टी मिस 
अपमान हुजा भौर जसामयिक मृल्यु के रिकार ट्प । चिरूरमें निर्खोप 
जती की हत्या करने का भी देवी करू उन्दं भोगना पडा मौर निर्दोष 
अन्धनसुत की त्या का पाप लगा । रामामिपेक के समय भरत के न चुरान 
म भी कपर का माय वर्तमान पाया जता टै] 

जनक--राजा जनक राज्य यासा नौर प्रजा पालन फरते हए भी 
पाररीकरिरु भानन्द्‌ के द्यि घम्म॑का््य मे रत रते थे । गृहस्याध्रममे मी 
वह ज्ञानी मे, योगी थे । उनका श्नान साधारण नौ था, मडे वडे योगी 
उनफे यद घान प्राप्ति के टिण जते ये । उनक्रा हृद्य, आचार रीर परिचार 
विमल था! भमरत कथा भव-वघ पिमोचनि" कह कर भशन का चरित्र 
जनफने निष्ठ भावस स्वीरार कर अपने सूक्ष्म पतान का परिचय 
द्विया ै। 
भमरत चरित फीरति करतृती, धरमशील गुन विमल विभूति 1 
समभन स्ुनत खुखव्‌ सनका, सुचि खुरसरि रुचि निव्र सधाहा” 

विष्यामिन्न- दना चरित्र सामासिक नियमो मेते एक दस यदे 
गियम का उदाहरण है वि पसि कुक का उस्पच्र अपनी रिचा, वुद्धि, 
यर, तेज भोर श्वान से उच्च कुर बालो की पक्ति मे वेड सक्ता द । विष्वा 
भिन्न ने जपनी भरतिभा भौर तपवल से क्षत्रिय होर गार्गि पीर वरि 
का पद्‌ प्राप्त किया । यद साधुता से काम नरी चरने के स्थान में कोपानर 
खेभी षाम दिया क्रतेथे। 

समचन्द्र- मर्यादा परयोत्तम थीरामउन्दरनी दध चरिद्र सय प्रसमर 


१६ माचतस~मकरन्द्‌ 





से अदश! रामापण की रचना ष्टी उनके सद्गुणो के ददन कराने के 
निभिच की गह है । रामायण के भध्ययन से राम धम्म के अवतार जान 


परते हे मौर पापावतार रावण से उन्हे युद्ध करना पडा । वष्ट सत्यनिष्ठ, , 


धर्म्म॑ल भौर स्व॑परिय ये । उनी मश्ुरु मूत्तिं मनमोहिनौ शक्ति थी, 
अतएव जो उनके शन्त उयोतिष्मान्‌ सुष्वमण्डङ को देष्यता, वही उनपर 
श्रद्धा करने गता 1 विश्वामित्र उन्हे देष्वकर सुग्ध रहते ये, परराम का 
हृदय ्वातर दो गया था, जनक अपने को कृत्ताथै खम्षते पे 1 जनक 
कै निवासी उनके ददान से पना सौमास्य मानते ये, वन गमन फे समम 
मा के नारी नर चक्रित हो जाते धे भौर जगस्य प्रान्तों कै निवासी भी 
उन्दे देवता मानते थे । वह निरमिमान ये, सत्रभाव सरर था भौर गुर जर्नौ 
की आदा कै पाटन में सव॑दा कटि-ब््ध रहते ये । भप वीर ये, धीरे, 
गभीर धे । चाद्यनो के प्रति अपके हदय मे पार भक्ति थी, तभी परञयु- 
राम के क्रोध जीर दुाक्य वपां पर भी टंसते हए कवे रटे--“जेहि शसि 
जाद्‌ फरिय सोद स्वामी, मोहि जानिय शापन अगामी 1» 

आपके चरित्र मे पित भक्ति, मातृ भक्ति भौर गुरु भक्ति के अनेक 
उदा्टरण ह । आतर भक्ति के भी उनसे कम उदाहरण नहीं ह| अपने 
आद्यो को वह प्रणो से भधिक चातेथे \ भरत के वन मँ प्हुचने 
प्र रामचन्द्र प्रेम से इतना गद्वद्‌ हो उखे ये कि--“कःट धनु, कुं निखग, 
क तीरा 1" राम रक््मण को शक्ति रगने परं विलाप करते इषु भापने 
हदय का भाव व्यक्त क्विा-- 
जयापद् प्रिद जग अति दीना,मणि विनु फनि करियर कर हीना । 
अस मम जिवन बन्थु रि तोही, ज जड देव भियावई मोही ॥ 
जहर अवध कप्रन सुह ला, नारि हेतु प्रिय माई ग्रा । 
चस अपजस सष्टतेडं जग मादी, नारि दानि विगेप छति नादी ॥ 

आप भक्-चत्सकमी यैसेष्टीये। जापमें शीर, सकोच भौर द्या 
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की भौ पूरी माता धी । भप तता से द्ये रहते 1 इसी से हनुमान से 
कष्टा धा--“प्रति उपकार करई का तोरा, सनमुग्व दहै म सकते 
सुख मोरा)" 
श्यरणागत की रक्षा मे जाद इय उड नहीं रस्ते यथे 1 भापने सुपरीव 
की भी पूरी सहायता की मौर पिमीपण की मी । आपकी प्रतिना मी ी-- 
मको चिप्र अघ लागद्‌ जही, आष्ट सरन न त्यागं तेद्दी 1 
सनुचित कामों के समथन की भरं जाप ध्यान भू कर भी नदीं 
जाता था, वल्क माप कद्ध षो उदते थे । अनुचित, अधर्मं भौर भन्याव 
करनेवाखों को सद्रुयित दण्ड देना भापका सिद्धान्त था। इसी से यादि 
का नाग्रा किया जीर अधर्म्मा रारण तथा उसे सदयोगि्ो का । राना होने 
पर सुग्रीव कख कार के लपु उन्दे भूल गया था । वरौ नापको क्रोध षो 
भाया नौर कष्-- 
"घुत्रीवह्‌ खुधि मोरि विसारी, पाया राज, कोष, पुर, नारी । 
जे्ि सायक मै माया वाली, तेहि खर हतङ मढ करैः काली ॥” 
भरत --भरत का चरिम्र रामायण में अति उच्रत टै भौर उनके चरिनि 
पर प्रकारा टारनेनारी बातें बाल्य मे वर्चमान ह । गोस्वामीजी ने स्पष्ट 
शदो मे भरत का चरम चित्रितफियाष्े! इसी चितरणसे भयोध्या काण्ड 
का उत्तरां भरा षडा है । रामचन्द्र भौर मरतं भलौकिकमरेम था, साथ 
दी मरत मे अपू्रं नौर भनुपम भात्मव्याग भी था । एसा भात्म-व्याग प्थ्वी 
केकिसी दे के साहित्य मं नदी मिट्ता ! निस राज्य के ल्ण्सिसरषे 
इतिष्टघ् मे वटे यदे वीमन्ख भीर धृणित काण्ड हो गये है, उस राज्य को 
पाकर भी भरत ने तृणवत्‌ समक्षा ओर राम ततथा भरत दौ भदर्योने गद 
यनाकर यीच मे ठुकराया॥ भरत के निश्टट व्यदहार, स्वार्त्याय, निरमि 
भान धराकुभक्ति भादि गुर्णो की प्रसा सवने कीषै। यल भी भरनमें 
भसीम था। दनुमान ॐ खू-एतित ्ोने परं प्योधता से भेजने के मिमित्त 
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भरत ने कषा था-- “चटु मम॒ सायक सेरु समेना 1" राजा दशरथने 
कैकेयी को यरा भला कते समय कहा था---“चदत न भरत भूप-पद्‌ 
मोरे 1" सरस्वती ने इन्द्र॒ को समक्षते दुद्‌ कटा था-- 
मोखन कदत भरत-मति फेरु, लोचेन सदस म समः सुमेरु । 
भरत फे चिवद्ट आगमन के भयसर पर रक्ष्मण को कुठ सवैह्ो 
साया ओर भरत के भ्रति क्रोध उव्यन्न हुभआ। ल्क्ष्मनने कर जोडकर 
प्राना की--“भरतदहि समर सिसवन देँ ।” इस पर रामचन्द्र ने उन्हे 
शान्त फिया आर उनका सदेह दर करते हुए समश्षाया-- 
भभस्तर्हि होदन राजमदु, परिधि दरि हर पद्‌ पाइ । 
कचु कि रजी सीकरनि, खीर सिन्धु विनसाई ॥» 
इतना ही नदी, ओर भी जोरदार शब्दों भ चह भरत का स्वभाव 
प्रद्दित करते हे नौर रुक्ष्मण करो विश्वास दिखाते है-- 
भ्मसक पक मकु मेर उडाई, दोदि न शपमद भरति भाई । 
लपन तुम्दार सपथ पिचु आनामखचि खुवध नर्द भरत समाना" 
राजा जनकूने भौ भरतके स्वभावफी प्रसत करते हृएप्सीष्टी 
वारं की दहै । यथा- 
«मरतं अमित मिमा खु यनी, 
जानर्दिं यमु न सकर्हिं वखानो ॥* 
आर कपि का क्या कहना ह । गोस्वामीजा ने तो य्ह तक क द्रिया दे 
श्गागन स्नेह भरत श्युवर को, 
जर्दे न जात मन विधि द्रिष्टर् फो॥ 
लक्ष्मण---रक्ष्मण का जीवन एक मादु वीर का जीवन दे, जिस्म 
ज विस्तास षै, न भय, न चिन्ता, न अविचार । धापमे राम कमै सीम 
भक्ति थी 1 निस समय रामचन्द्‌ के यन जाने की वाच उनकै वार्मौर्ये 


मुरसीदास जी का सिप जीवन एृत्त १९ 





पर्ची है, वद अधीर हो उरते भोर व्यार वदन अपने पूज्य भाद्रं के 
पास दौडे सते ह। तव की उनकी दक्षा कही नहीं जाती 1 गोस्वामी 
जीने टिसाहै- 
"कहि न सकत कटु चितवत ठादे 1 
दीन मीन जु जल त्ते काद्रे॥ 
सोच हदय विधि का होनिहाय। 
सय सुख खुरूत सिरा न दमाय ॥ 
जाप कर्मंवीरथे) व्यर्थं प्रलाप से आपको धरणाथी। नप 
भपने बाटूग्ट की उपेक्षा कर दृसरों का यँ ताकना पसनन करते थे } 
ससुद्र पार करने के संमय विभीपण के साग्र से विनय करने पर जवं 
रामने कटा-“करिय दहव जीं होय सहाद" लक्ष्मण का सुलमण्डल 
तमतमा भाया, क्योकि वद भाग्य घाद्‌ की कायरता को कमी स्वीकार नही 
करते घे  छ्ष्मण ने तुरन्त वीरत्वपण सम्मति दी-- 
श्नाथ देय कर फोन भयेसा। 
सोलखिय सिन्धु करिम मन रोखा ॥ 
काद्र मन कर्द एक अधाया। 
देव दै आलसी पुकाय॥ 
सुमत के सम्मुख भी रक्ष्मण को एक बार महाराज द्यरथ के नविचार 
प्रर परोप अ गया भौर सुख से निकट प्रदा-- 
"करः लगि सदिय रहिय मन मारे, 
नाथ साथ ध्डु दाथ दमारे 1 


श्रमी प्रकार वीरे हिरोमणि परश्चरामं के समक्ष भी इनरी वीरता 
कु मी नदीं द्वी, घरय्‌ मोर मी चमक उटी । परश्रामसेव्दृकरदी 


म्द० मानम मररन्द 
[प व 
रदमण ने पाते फं । सी अकार भरत, सुमरीव भौर मेघनाद कै प्रतिदल 
मी रक्ष्मण ने पीरस्पप्णं वचन के ह 1 

फौशद्या--फौरव्या मे नितना ह घु मेम था, उतनी षी पतिभक्ति। 
उसने दोग का भधजीवन निर्ाद फिया । यद्यपि कौशल्या के प्रति दद्र, 
काप्रेमकमष्ो गया था अौर दशरथ दैङेयीके मेम के दास थनेये, तथापि 
कैरेयी द्वारा राम को चनवाप्त मिशन पर वह राम फो रिक्षा देती हं- 


“जो पितु-मातु करै वन जाना, तो कानन सत अरघ समाना ।* 
दरस उपदेशा से उसके हदय की धीरता नौर गम्भीरता स्पष्टत' 
प्रकर होती 1 माता ष हदय पुनप्रेम से कसे विद्धर हो उर्ताहे भौर 
पतिभक्ति फो मर्यादा उसे किस च्दृता से निगहनी पठती है, इते वह राम 
पर से हृद्य से व्यक्त फरती हे । कती दै- 
"सखि न खर्द्‌ न कहि खक जाह, दं मोति उर दारुण दाह्‌। 
धरम सनेह उभय मति घेरी, भह गति सोप चुदधुदरि केरी ॥ 
-यपरडं शुदि करडं अगुयेधू, धर्म जाई अर चघु चिसोघु । 
कड जान वन तौ वड हानी, ४ ॥* 
भरत से कोई देप या बुरा भाव कौरितल्या फे टदय मे नीं था। वह 
राम शौर भरत को सम जानती थी । उन्होने भर्त को राज्य स्वीकार 
करने के किए भी बहुत सरहसेकाया भौर रामवियोगसे दु खित 
अरत फी चिन्ता उन्हें बहुते थी । कहा भी धा-“मोरहिं भरत कर सोच 1” 
सुभित्रा-सौतवे, एुत्रके प्रति भिस प्रेम से साधारण धरोमे 
स्वर्गीय मेम का साम्राज्य स्थापित ष्ठो सक्ता, वह भरेम सुमिता 
दध्य मे पाया जाता दै! राम केति सुभिनाकाजो भाव था, वह सर्वधा 
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सराहनीय है! राज्य का क्रगड्ा कौशषत्या शीर दैकेयी फे षर. ऊेबीचथा 


= 
॥९ 


भौर वनवास की आजा रामको मिरी थी । उस भवस्य = ` 


भ ; 
+ 1) 
(1 ४ ॥ 
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कादुख सुमिना ङ्ख प्रवरु वीरता से सहन छरती दे, पह रामायण के 
पदृनेवाटे जानते हे । उसङा सुख तक म्टान नदीं होता । लष्मण के राम 
कै साथ वन जनि की आङ्घा मोगने पर बट क्षिदफि्यो देती हुद्रं आज्ञः 
देती दे-- 
भतात वम्हारि मातु वैदेही, पिता रप्र सय भोति सनेही। 
अयध तदा जद राम नियास्‌ , तद दिगस जरह भातु धकासु । 
जो पे सीय रामु वन जादी, अवध तुम्हार काञ्च कटु नादी ॥१ 

कौकेय--सौत भावननित द्वेष से स्तिने घर वन हो गष । उसी 
भाय कौ प्रतिमा कैकेयी ह! उसकी बुद्धि ओोद्ी थो नौर हदय सकीर्ण 
था। उद्य कुट मं द्ोने के कारण मन्थरा से राम के राज्याभिपेक का समा 
चार सुन वद बानन्दिति इई भौर योरु उदी-- 
“सम तिलक जो सोचे काली, देडं मो मन मावत आल्ली ।” 

यरो तक कष्ट गह “परान ते अधिक रा परिय भोरे।* कोरिव्या 
तथा सीता फी भी कम प्रदासा नदीं की 1 परन्त॒ यक प्रासा चाद्य प्रासा 
माय यी, षयोकि उसङे हदय को एक सदह टमा था कि दस पं कारः 
भ मथराके पपाद क्या कोद रहस्य हे। उमे यह आग्रह करके 
पूर्ती मीर शर्‌ मयरा को मत्रणा के अनुसार तुरत फावं कर दिषखाती 
है। षके कीप्रसाफा कारण भी उसी के मुष्व से मालूम होना दै 1 बाह 
कारण, वह रानी ्टौने फे कारण जानकी थी- 

जे स्वामि, सेदक लघु भई, 
पटु दिन करङल रीति खुदाई 1" 

कैर्यी को को णेमी वात षले चकं मूक्षी थी जिक्षये छन रीति के 
पिष राज्य भरत को विरता । जय मन्यरा ने ताया “राजि मुग्द पद 
मेम पिदिी", तपूव दे ईैकयी ! 





# ५. मानस मकरन्द 





डर वरदान भप सन थाती, मोगहु साच्च डाक्डु खी, 
खत राच रामर्हिं बनवाम्बू , देष लेड खव सवति इुललापू । 
भूपति साम सपथ जव करई, तव मोगिष्धु जेहि वचलुन टय, 
खोड अकाड् आञ्चु निसि वीतं, चचलु मोर भिय मान जी त॥ 


कैकेयी को सुधि हू भौर वह कपट नायक फे सोरे के लिष्‌ सय्यार्‌ हो 
गद । भव उसे भौर ऊढ नी रच्ता । उसे एक राल्सा दै, एक हट षट 
मौर एक रक्ष्य ह । वह हे भरत ऊ लिए जयोध्या का राज्य 1 इसी घुन 
में वह मम्त दे, तल्टीन दै, मतवाली है भौर अधी दै । पीछे का उसे फी 
ध्यान नष्टं रहा । उसने दश्चरथ से बपने वरदान मोँगे भौर उसी के एल 
स्वरूप ददरारथ की श्लयु हु भौर राम च्टो वनवास । 
सीता--सती साध्वी सीता के चरित्र मे आदु पातिनतके भाव 
चर्तमान है । सीता अपने पति देव से पिट रहमे मे असमथ थी 1 रामे 
पिदिध प्रकार से सीता को जगल के कष्ट बतराये किन्तु सीता को उनपर 
भ्यान देने का अवसर कँ था { अवसर था भी तो प्रयोजने क्याथा!? 
-राजसुखों फै प्रलोभन दिखाने पर सताने अपने हृदय का भायसौर 
खी पतिकंष्षेम का सार राम फे समक्ष रखते हृष्‌ निवेदन किया-- 
“जिय िद्ु दे नवव पिच वारी, तैसिअ नाय पुरुप विचु नासे। 
नाथ सकल सुख साथ तुम्दारे, खरद-विमल विधु वदठु निद्टारे ॥ 
सीता के दस निवेदन ने--"दसगमनि तुम्द नहि घन जोमू , सुनि 
भपजसु भोहि देहि लोम्‌” कौ समस्या रनेवलि राग को भी साथरे 
श्वने पर वाध्य कर्‌ द्विया 1 इस नवस्र के सवाद्‌ मं ससा भाव गोस्वामी 
जीने चित्रित किया दे, चेस्ता ङ्सिी जन्य कपिकी कनितामें स्याद्‌ष्टी 


पिर सक्ता ठो 1 
रायण-राम का प्रधान रदु रावण नधम्म॑कास्परथा, तो भी वीर 
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आर नीति था! किसी से द्वना, शद्ध से विचरित होना, दूसरे का 
दपं सह रेना, कारयारम्भ करके पीछे पैर देना गौर प्राण संकटापन्न पाक्र 
श्रतु को मनानाया द्द छ्काना उसके स्वभाव के प्रतिरल था} इसा 
स्वभाव के कारण वह मरते दम तक कहता रहा-- “क राम रन हतौ 
श्रचारी 1” भापत्ति की सूचना मिटने पर भी वह धषराता नहीं था भौर 
धीर बना रहता था । अगद के आगमन पर सभा म उसका सुकर गिर 
पठने पर उसष्ठी सभा के सदस्य ऊठ घवरा गए, पर चह धीरता ओर 
चतुरता से योक उटा-- 
“सिरु गिरे संतत शुभ जादी, सकट भिरे कस असगुन ताष्ी?” 
रावणकी दयुरता भौर धीरता परटे सिरेकीथी! न उसे रमसे भय 
था, न रामकीसेनासे। युद्धकाल मे भी, जय नित्य उसकी सेना 
सकार होता जाता था आर एक से एर वीर मारे माते थे, वद भानन्द्‌ 
द्वी मनात रदा । सम वीरो के मारे जाने पर भी उसने भक्राक भौर भचट 
मा से कहा-- 
“निज भरुज-षल मे वेर वटृाचा, देहो उतर जो रिपु चदि आचा।* 
तने पर भी घट अधम्मके कारण अपमान आर घ्रेणाका भागी 
रहा ! उषे धर्मांधम्मं का दिचारन था, अन्याय से घयमानां वष्ट 
नह जानता वा, दूसरों पर दवि हाना उसी प्रटृति के प्रतिकूट या, 
अतुल सम्पत्ति का स्वामी होते भा ट से पराये का धन हरना उते प्रिय 
या, भौर विश्वासरधात करना उसरकं रिएु टुत सहन था 1 दुसचारी, 
स्वार्थी, कपरी, व्यभिचार भीर्‌ अत्याचार राजा के राज्य मग्रनाकीनो 
दुदैशवा होती हे, वौ नचस्था रावण की भजाकी थी | रावण को प्रजा के 
दुर्यो का ध्यान नदी था। वह जापदेद्यामे मस्तरहताथा। यावि 
फो जसामाय कष्टथा भीर वके तपस्वी सुनिर्यो पर भी भसद्यकर 
था1 कामके वदा में रावण भपनी मयादा भूख जाता था, भौर शयरामों 
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पर भस्याचार करते हए उसे भपनी नरवरता का ध्यान नह रहता था। 
उश्च फुोखन्न पर्‌ अभिमानी मौर क्व्याचारी रावण को पीठे भपने 
दुष्करम का पसा उरा फल भोगना पठा रि उसके ऊक म फो नाम- 
खेवा पानी दैवा भी नहीं षचा। 
हमान म्पीर हइयुमान फी इतनी अचल भक्ति राम पर थी क्कि 
राम ह उनके स्वामी, पिता, र, सर्व॑स्य थे । उधर महावीर कौ राम 
भी लक्ष्मण से फिसी ध्रकार कम -रही मानते थे । स्वामी के हितम कथिनि 
से कठिन काम भी मदापीरने अपने शाथे जिया भौर धातकी 
वात मे समाप्त फिया । “ओ ष्टोवै उत्तम प्रकृति, का करि सक कसग' के 
कथने का प्रमाण बजर गत्वरी की जीवनी है । वह कपीश्वर कै सेनापति 
थे, सचिव ये । भाप भी धानर जाति के थे) कामी भीर स्तरार्थी सुमीवते 
उनका धरायर साथ रा, किन्तु उनङे चरिच्र मे कोद अन्तर नीं जाया । 
वानर नामक जगी जात्तिके होते हण भी वह निर्भीक वरी, जानी 
सौर नीति थे । उनका चरिव स्पष्टत वतरताहै फिट कल 
जन्म रेकर भी निश्चय षी पुरप नीच गही ते, नवे घषृणाके पानषे। 
विमीषण--रावण से पिगटकर विमीपणने शाम का धय टिया 
छरीरे मिश्चाचरों के नादा मे पूरा योग दिया । रवण से पिगडकर भीराम- 
्न्द्जी के पासं जाने भौर मेदो फे वताने के कारण भाखोचरु विभीषण 
को मत्तटयी भौर भयदो मानते ह। पर मेरे विचयारमे निभीपणक्रा 
चरित्र णेसा नीच नदीं था, न यदी कहा जा सक्ता है कि विभीपगने 
राम फा आश्रयं लक्काके राज्यके लि्‌ खियाथा! पौटेख्क्का राज्य 
उन्दे भले ष्टी भाक हुभा। विभीपण के व्यवहार मे मनुष्य हन्य का ण्क 
अछतिम भाव पाया जाता है 1 जिसकी जैकी भकुति होती हे, उसकों 
वैसाद्टी सम च्ा रगता है 1 वरिमीपण को रावण के दुष्कम्मं अच्छे नहीं 
खगे थे 1 उनकी दि मे रचण पापी था । पाप से विरक्त हो भच्ये काम 
खी सभ्मति पर रायणको करोधदह्ोताथा\ विमीपणने रावण को भली 
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सम्मति दी ! उसपर रावण ने उसका अपमान किया नौर रात मारकर 
निकार वाहर क्ििया1 ब धुकुत भपमान फे सनेव नररलन ष्ठी होते 
ई, साधारण पुर्प फा दद्य सद्‌ा अपमान का सदन धेयपूवेक नष्ट कर 
सकता 1 यही दृशा पिभीपण की भी यी विमीषण को सव्य ओर ध्म 
प्रिय था! चद धम्मं के उपासरु ये । रादणं पापात्मा था, पापं का अवतार 
था। धर्म्मोपासक पिमीपणने अन्तर्मे पापात्माका सग डोद्ना उत्तम 
सम्षा । तय धम्भौवततार राम से मिखने का सयोग भा उपस्थित हुभा 1 
मस्त्य का त्याग भौर सत्य का गृहण क्ति परिय नदी होता 1 
फुम्भकर्णं--रारण का भाद ङम्भकणं राक्षसो कै ही यीच रता था । 
उसने वरायर रावण का साध द्विया, तो भी वद रग्पट, मायावी भीर 
कपटी नहीं था । वह वीर था, उसे वीरता प्रिय थी भौर चीरना से शुभो 
का सामना करना उसका सिद्धान्त रा । छल से युद्ध रना बह कायरता 
अमर नीचता समह्तए था ! उसकी वीरता राम से उसकी नि शक र्दद 
से प्रकट होती दे । विभीषण से ऊुम्भक्णं मै अतर यही था फि कुम्भकर्णं 
सपनी भवस्या फो उच्नत वनाने की च्छा नां रपता धा लौर यली होने 
भी राक्षसी कम्म में निश्चिन्त रहता या । किन्तु रावण से दसका चरि 
उश्नत था। युद्ध के पहरे उसने रावण फे इरे कमं पर भी उसे भला घुस 
सुनाया भौर साफ कड दिया-“जगदया दरि भानि जव सदु चाहतु 
कद्थान ।* भवन्त आख्सी गीर निद्राटु ष्टोने के कारण उसे हृद्य से 
उत्साह भौर श्चुम कमी की आकाक्षाकावेग मद्‌ पद्‌ गवा था। ङिन्तु 
व कासी नर्द चा शौर विषय भोग से यचा रहा ! समा-यत्तुर होते मी 
मास णर मद्धिरा' मे टि भपना वारयापन किया करता था । तने पर्‌ 
भी उसके हदेय मे कु जच्छे भाय थे! बन्धुत्य गीर सनन सेनाका 
महव्व बह भली भति जानत था 1 तभी राण को समक्षाया-- 
“अज तात त्यागि अभिमानाङृभजद्ध राम होदि कटथाना 1 
अष्टह उघु ते कीर्हि पोखर, प्रयमहि मोहि न सुनायेहि आई ॥ 
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यर अत्याचार करते हण उत अपनी नद्वरता का ध्यान नदीं रहता था । 
उश्य फुखोत्पन्न पर॒ अभिमानी भौर अव्याचारी रावण कौ पीछे सपने 
दुष्करम फा पूसा दुरा फर भोगना पडा कि उसके छर ओं फो माम- 
ठेवा पानी देवा भी नदी वचा| 
उञुमान--महाकीर हनुमान की दतनी भचर भक्ति राम पर धी क्षि 
राम ष्टी उनके स्वामी, पिता, ईश्वर, सर्वस्व थे ! उधर महावीर कौ राम 
भी रु्ष्मण से फिसी प्रकार कम नरह मानते थे । स्यामी केदितमे कठिन 
से किनि काम सी महावीरने जपने हाथमे लिया भौर वातकी 
त म समाप किया 1 “जो होवे उत्तम प्रकृति, छा करि सङ कसम! के 
कथन का प्रमाण सजरगचरी की जीयनी हे! वह कपीश्वर कै सेनापति 
थे, सचि थे । आप भी वानर जाति के धे कामी मौर स्वार्थी सुग्रीयसे 
उनका यरागरर साथ रहा, छन्तु उनके चरित्र में कों अन्तर नीं भाया । 
यानर नामकं जंगली जातिके होते ष सी ब्रह निर्भीक षी, कानी 
भौर नीतिक्त थे । उनका चरि श्यष्टत, वतलता दै किट करल मे 
जन्म लेकर भी निश्चय ही पुरुप नीच नीं होते, नवे पृणाके पातरद। 
चिभीपण--रावण से धिगडकर विमौपणने राम का आप्य दिया 
भौर निक्षाचर के नादा म पूरा योग दिया । रावण से परिगडङर श्ीराम- 
चन्द्रजी के पास जाने जर मेद कै बताने के कारण भालेचक पिभीपणर 
को मतर भोर भदोही मानते षट) परमेरे बरिचारमे विभीपणक्षा 
रिव धसा नीच नदीं था, न यदी का जा सङ़ता है फि विभी ने 
रामच ना्रय््ाके राज्यकेङिए्‌ ल्विःथा! पीछे रुधा का राव्य 
उन्हे भले ष्टौ आक हु ! विभीषण के ग्यव्हार ओ सनुष्य हल्य का एक 
स भाव पराया जाता दै) ह जेसी परकुति शती, उसको 
अ 1 ह} वरिभीण को रावण के दुष्क च्ठे नदी 
ची सम्मति भूर १ अ पाणी या) पाप से पिरक हो अष्ट काय 
पदहोताथा। चिभीपणने रावणी 
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सम्मति षी । उसपर राण ने उसका भपमान शिया भौर रत भारकर 
निकार याह्र का । ब-घुक्त परमान फ सदनेवारे नररघ्न षी होते 
है, साधरण परप का हदय सदा मपमान का सहन धीर्यपूवक नद कर 
सकता । यष्टी दृशा विमीपण की भौ थी । विभीपण को सत्य भौर धम्मं 
प्रिय था} वह धम्मं फे उपासक थे { रावण पापात्मा था, पाप छा अवतार 
था। धर्म्मोपासक पिभीपण ने अन्ते पापात्मा का सग छोढनां उत्तम 
समता 1 तव धर्भवतार राम से भिखने का सयोग मा उपस्थित हुभा । 
जसस्य फा स्याग भौर स्त्य का गृहण किति प्रिय नदीं होता 1 
कुम्भकर्ण--रावण का माद ङुम्भररणं राक्षसो के दी वीच रहता था 
उसने यरावर रावण का साथ द्विया, तो भी वह टग्पर, मायावी मौर 
कपे नहीं था 1 बह वीर था, उसे वीरता प्रिय थी क्षौर वीरना से दुर्भ 
ऋ सामना करना सरा सिद्धान्त रहा । छर से युद्ध करना बह कायरता 
आर नीचता समन्ता था । उसी वीरता राम से उसकी निक रुढा 
से प्रकट होती ष्ट । विभीपण से कुम्भकर्ण मेँ अतर यही था कि कुम्मरुणं 
भपनी भवस्या को उन्नत वनाने की शच्छा नहा रता था भौर वरी होते 
भी राक्षसी कम्म में निश्चिन्त रहता या किन्तु रावण से उसका चरि 
उन्नत था। युद्ध के पष्टले उसने रावेण के चरे कर्मं पर मी बसे भटा उरा 
सुनाया ओौर साफ कह दिया--“जगदवा हरि आनि जव सदु रादु 
कर्यान 1” भवत्यन्तं आाटसी भीर निद्रा होने के कारण उसके द्य से 
उत्ता शौर श्यमकमीकी भाकाक्षाका वेग मद पद्‌ गयाथा। किन्तु 
वट कामी नदीं था भौर विपय भोग से उचा रहा 1 सभा-वततुर तेभी 
“मास मौर मदिरा' में हिष्ठ भपना काटयापन क्रिया करतः था । इतने पर 
भी उसके हृदय अओ ऊठ यच्छे भाव थे! बन्धुर मौर सजन सेवाफा 
महत्व बह भी गति जानता या । तभी रावण को समन्ताया-- 
अजह तात त्याभि अभिमाना+भजहु साम दोदहि कटपाना 1 
अह घु तैँ फीन्डहि पोरा, धरथमर्हि मोदि न खनायेषि आई 


षे मानसे मररन्द्‌ ब ॥ 








पर भस्याचार फरते हए उते अपनी नद्वरता फा ध्यात नहीं रता था । 
उद्य कुरोपयक्न पर अभिमानी भौर भत्याचारी रावण कलो पीठे अपने 
दुष्कमौ फा पैसा छरा फर भोगना पदा कि उसके फुर मे कोद नाम- 
ठेवा पानी देवा भी नहीं वचा| | 
दयुमान महावीर दयुमान एं दत्तनी चल भक्ति राम परथी क्षि 
राम ष उनके स्यामी, पिता, ईशर, सवसय यै । उधर महावीर को राम 
भौ सुटमण से किसी भकार कम दं मानते भे स्वामी के हित म कठिन 
से कथन काम भो महायीरने भपने हाथां म दिया भौर धातकी 
याच म समा किया । जो होवे उत्तम प्रकृति, का करि समे उग" के 
कयन का प्रमाण पजरग-यरी की जीनी है 1 वह कपीश कै सेनापति 
थे, सचिवे । भाप भी घानर जात्िकेथे \ कामी कर्‌ स्वार्थी सुप्रीवसे 
उनका परावर साथ रहा, सिन्ठु उक चरि भँ कोद अन्तर नरह भाया ॥ 
यानर नामक जगली जाति के होते इए भी वह निरभकि बरी, रानी 
भौर नीतिश्च थे । उनका चरित्र स्यत यतराता दे कि दे छ सं 
जन्म ठेर मी निश्चय ष्टी पुरुप नीच नदीं शेते, न वे घृणा के पाय है। 
विभीपण--रावण से पिगडकर विमोपण ने राम का आश्रय लिया 
भौर निशाचरो कै नाशम पूरा योग दिया 1 रष्रिणसेव्रिगडकर श्रीराम- 
चनद्रनी के पास जञाने भौर भेदो के बताने के कारण भारोचक विभीषण 
को मत्व भौर भतृरोी मानते टे । पर मेरे विचार मे विभीपणका 
चरि देल नीच मदं था, न यदी का जा सकता षै कि विभीप नै 
राम का गाश्रय्द्राके राज्यकेलिषएु ल्याया1 पठेश्ाकारेज्य 
खन्द मलेष्टी भाक्त हुभा। विभीषण के व्यवहार मं मनुप्य टद काण्क 
आहमम साव पाया जाता है । जिसकी जेसी भकति होती है, उसने 
यसा ष्टी सग अच्टा लगता है प्रिमीषण को रावण ऊ दुष्कर्म अच्छे नदी 
रगते थे ! उनकी दशि स्च रावण पापी था। पाप से विस्त जच्छेैकाम 
की खग्मति पर रावण बो ्रोचषहोत्प था) विभीवणने राचणको भी 


१ १ 


तुरसीद्मसत जी का सक्षि जीवन इत २५ 








सम्मति दी 1 उसपर रावण ने उसका भमान सिया भौर खात मारकर 
निकार वार किया व-धुरुत भमान के स्नेवारे नररत्न ही होते 
६, साधारण पुरूष का हदय सद्ई जपमान का सहन यै्॑पूचंरु नष्टौ कर 
सष्ता 1 यष्टी दशा दिभीपणकीभीथी। विमीषण को सव्य जर धर्म्म 
प्रिय था 1 वह धम्मं कै उपासक थे 1 रावण पाप्मा था, पाप का अवतार 
था1 धर्म्मोपासक परिमीपण ने जन्त में पापात्मा का सग दछोढना उत्तम 
समक्ष तय धम्भीवतार राम से मिलने का सयोग चा उपर्थित हुभा । 
असत्य का व्याग भौर सत्य छा गृहण किसे प्रिय नहीं येता 
कुस्भक्ण--रापण का भाद कुम्भकर्णं राक्षसो के हो यीच रहता था। 
उस्ने बराबर रावण का सराय दिया, तो भी वह रम्पट, मायावी भोर 
कपटी नदीं था 1 वद चीर था, उसे वीरता प्रिय थी भौर वीरनः से शदार्भो 
का सामना करना उसका सिद्धान्त रा ! छट से युद्ध करना वह्‌ कायरता 
भौर नीचता समक्ता था ! उसकी वीरतः राम से उसकी निदक रडाई 
से प्रकट होती दै । विभीषण से कुम्भकर्णं मे मतर यदी था कि ऊुम्भरुगे 
अपनी वस्या फो उन्नत वनने की च्छा नी रपा था भौर बली होते 
भी राक्षसी कम्मे सें निश्चिन्त र्ता था। ङिन्द रावण से उसका चरित्र 
उन्नत था! युद्धे $ पदे उसने रारणके बुरे कमे परभी उसेभलादुरा 
सुनाया गोर साफ कद दिया--“जगदया हरि भानि जर सदु चाहत 
कर्थान ।” अत्यन्त घाट्सी भौर निद्रा दने के कारण उसके हदय से 
उर्साह भौर छम कमौकी आकक्षाकावेग मद पढ गयाथा। किन्तु 
बह कामी नही धा शौर विपय भोग से बचा रहा । समा चतुर तते भी 
मांस भौर मदिरा" मे रिख नपना काल्याएन किया कर्ता था । हतने पर 
भी उसके हदय में ऊठ अच्छे भाव थे। बन्धुव्व भौर सजन सेयाका 
महव्व यह भली भोति जानत्ता था 1 तभी रावण को समक्ताया-- 
"अजं तात त्यानि अभिमानाशमजटु राम होदि कटपाना 1 
अष्टह वधु तें कीन्दि खोट, प्रथमिः मोहि न खनायेरि आई ॥ 


| 
म्‌ मानस मकरन्द 








दो०~-खुनि समुभाहि जन सुदित्तमन, मज्द अतति अनुयाग । 
लद चारि फल अछत तु, साशरुसमाजञ॒भ्रयाग ॥१॥ 
मलन फल पेखिय तततकाला ! काक होहि पिक चकड मसला । 
सनि आचर करः जनि को 1 सत-संगति-मदहिमा नर्दि गोदे । 
बालमोकि, नारद्‌, थटजोनी ।निज निज मुलनि कही निज होनी । 
जस्षचर, थलचर, नमचर नाना । ञे जड चेतन जीव जाना! 
मति कीरति गति भूति भलाई । जव जेहि जतन जदो जेहि पाई । 
सो जानव सत-सगश्रमाङ । लोक वेद म आन उपाङ। 
चिदु सतसग विवेञुः न होई । रामरृपा बितु सुलम न सोई। 
सतसगति सुद्‌ -मगक -मरला 1 सोई फल सिधि सव साधन एूला। 
सट खधरहि सतसंगति पाई । पारस परस क्धातु सोदाई 1 
विधिवस सुजन छःसगति परीं ।फनि मनि सम निज गुनअसरह 
विधि-दरि-दर-कवि-कोविद्-वानी! कदत साधुमहिमा सङ्खानी । 
सोमो सन कदि जात न कैसे । साकवनिक मनि-ान गुन जै । 
चो०-दो सत॒ समानचिव, हित अनित न फोउ। 
अंज्धलिगत सुम खमन जिमि, खम सुगध कर दोउ ॥२॥ 
संत खगखचित जगतष्टित, जानि भाउ सने । 
चारुविनय सुनि करि छपा, सम-चरन~ति देहु ॥ २॥ 
चद्धुरि वदि. खकगन खतिभायें । जे चिनु काज दाहिने वाय । 
परःदित-दनि लाभ जिन्द फेरे 1 उजरे हरय विषाद्‌ वसेरे । 
दरि दरजस राकेख राह से 1 पर अकाज भट सहसवाहु से । 
ज पर्थोप लपि सदसी 1 परदित वृत जिन्हे मन मासी । 


वदनां द 


तेज छृसखाद्ध॒रोष मदहिपेखा 1 अथ-अवगुन- वन धनी धनेसा। 
उदय कैतुसम हित सय्ही के । क्लुमकरन सम सोयत नौकर । 
पर अकाञ्च लगि त परिहरदी जिमि हिम उपल कृपीदलिगरही। 
यद्‌ खल जख सेय सरोषा । सहसरदन उरन्‌ परदोषा । 
पुनि प्रनवो पृथुराज समाना । परभघ सुनश सहसदस काना। 
चट्ुरि सक्र सम विनयो तेदी । सततत सुरानीफ हित जेदी। 
खचन वन्न जेहि सदा पिअर । सहस्नयन परदोष निहारा । 
चो०~उद्रासीन अरिमीत हित, खुनत जरि खखरीति । 

जानि पानि्धग जोरि जन, पिनतो कर सप्रति ॥ ५ ॥ 
मै अपनी दिखि फीन्द निदो 1 तिन्ह निज ओरन लाउवभोरा। 
चायसं पलिअदहि अति अदुराग। । दोर्हि नियाभिप क्ट कि षगा। 
यशर खत असतन चरना । दुखग्रद्‌ उमय वीच कटु ररना॥ 
विद्युरन प्प प्रान हरि ले । मिलन प्क दुख दासन दे । 
उपजहि एक सग जग माही ।जलज जोक जिमिन परिनगादी। 
सुधा सुया स्म साघु असाधं 1 जनक णकः जग जलधि अगाधू। 
भेल अजनभल निज निज कर्तनी 1 लन खजस अपलोक विभूनी । 
सुधा खुधाकर ्ुरसरि साधू ।गरल अनल कलि मल-सरिन्याधृ 
गुन अयशुन जानत सवर कोट । जो जेहि मायनीक तेहि सोई । 
ढो०-भलो मलादि पे लद्द, लर निचा नीचु । 

सुधा खट अमरा, गर्ल खराटिअ मोद्यु ॥ ५॥ 
खल अघ अगुन साघु गुन-गाहा 1 उभय अपारउदधि अयगाहा । 
नदि ते कटय शुन दोप याने 1 सग्रह स्याग नपिदु पष्टिचाने 1 


श सानसु-मङरन्द 


लेड पोच सय विधि उपजाष्ट 1 गनि गुन दौप वेद्‌ विज्लगाण । 
कर्हि वेद, इतिहास, पुखना । विधिप्रपञु युन-अवयुत-सर) 
दुख सुखे पाप पुन्य दिन सती 1 साघु असाधु घजाति जाती 1 
दानव देव ॐच अरु नीच । अमि सजीचदध, मार मीचू ! 
भाया ब्रह्य जीवे जगदौीसा 1 लच्छिःअलच्छिरंकभवनीसा। 
कासी मग सुरखरि क्रमनासा 1 मरु मारव महदेव गवासा$। 
सरग नरक अयुराग विरागा । निगमन अगम शुननदोप विभागा) 
दो०~जड-चतभ शुन-दोपमय, चिस कीन्ह करतार 1 
सेत देख शुन गहि पय, परिहरि यारिविकार ॥ ६॥ 


पुष्प-वारिका में जनकनन्दिनी ओर राजकुमार 


दो०---उटे लपु निक्ियिगत खनि, अरुन-सिखा-घुनि कान । 

शुर त पदिलेहि जयतपवि, जागे रागु शुजान ॥१॥ 
सकल सौच करि जाद नदाप। नित्य नि गहि मुनिहि सिरनप्य । 
समय जानि गुर आयद्ु पाई । सेन भरसून चले दोड भादर । 
भूधवागु चर दसेउ जाई । जेः वसतरितु रही लोभाई । 
लागे त्रिश्प मनोहर नाना | वरन वरन वरः वेलिगिताना । 
नव पल्लव फल सुमन खाट । निज सपति खुररूख लजाए ! 
चातक फोकि कीर चकोरा 1 कजत धि्देग नटत फल मोरा । 
मध्य घाग सदं सोह सहावा । मनिसोपान रिचिघ्र चनाया। 
धिमल सलिल सरसिज वटर गा ! जलग कजत शुजत श्रगा } 
दो°--पख वटायु परिलोकि भ्रमु, हरपे चथघु समेत । 

परम रभ्य आगपु पड, जो रामर्हिखुल देतागो 
चर दिसि चिततश्पूद्धि माल्लीगन । लगे लेन दल एल मुदित मन । 
तेहि असर सीता नरह आई 1 मिरिजापूजन जननि पराई । 
सग स्यो सय सुभग खय्रानी । गावि मीत मनोहरः यानी । 
सर समीप गिरिजागरह सोहा । चरनि न जादटेलि मन मोदा । 
मयु करि सर सखिन्ट समेता ! यर सुद्धित मन गौरिनिरेना । 
पूजा कीन्दि मधिक अनुरागा । निज अरूप सुभग यररमोगा 1 


६ मानस मकरन्द्‌ 


(क 
पक खखी दिय संशु विदाई । गई रदी देखन फुलवाद) 
तेद दृेड वधु विलो जाई । प्रेमविवस्र सीता प आईै। 
दो०--ताखु दसा देखी सयिन्द, पुलक गात जल नयन । 

कहु कासन निज हरप करः पूछ स ष्दु वयन 
देखन वागु कुचर ठोड आणः । वय किसर सव मोति सुहाप।, 
स्याम गौर किमि कटौ वानो 1 भिरा अमयन नयन विलं वानी। 
सुनि रषी सव सखी सयानी । सियदिय अति उत्तकठां जानी । 
पक कह यपु तेद आच्छी । खुने जे युनि संग आए कारी! 
जिन्द निज रूप मोहनी डरो । कौन्दे स्वस नगर नरनारै) 
चरनत छबि जरे तदे सय लोगू 1 अवसि देखिअदि देखन जोग्‌.। 
तासुचचन अति सियहि खदने 1 दरख लागि लोचन अङ्कुलाने । 
चली अ करि भिय सपि सो । रीति पुरातन लके न को । 
दो०~-खुमरि स्लीय नारदवचन, उपजी भ्रीति पुनीत । 

चकित विलोकति सकल दिसि, जञ सिखु ष्टगी समीत॥४॥ 
ककन-किसिनि-ने पुर धुनि खुनि । कदत लपनसन यमद सुनि। 
मान मदन दुभौ दीन्दी । मनसा यिरविलय करकीनदी) 
अस कष्िफिरिचितप तेहि ओरा\ सिय ञुख-ससिमणनयनचकोस 
भप्ट विलोचन चार अच चल ¦ मनु सकुचिनिमितजे दमयत) 
खि सीयसोभा सुख पाया । हदय सराहत वच्छ न आवा! 
जल चिरि सय निज निषुनाई} धिरचि विस्य रे धगटि देवद 
छेदस्ता कं खुदर करई । वियद दीपसिया जल वर । 
खय उपम छवि स्दे ददप! केहि परतरः विददमारी । 

1 
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दौ०-सियसरोभा हिय वरनि प्रु, आपनि दसरा पिचारि। 

योले खचि मन अनुज सम, वचन समय-अलुद्दारि ॥५॥ 
तात जनक तनया यह सोई । वञ्पजम्य जेरि कारन रोई । 
पूजन गौरि खली ले आई । करत धरास फिरह फुलवाई । 
जासु परिल अत्लोफिक सोभा! सहज पुनीत मोर मन छोभा । 
सो सयु कासन जान विधाता 1 फरकर्हि सुभग अग सु भराता । 
सुवसिन्द कर सहज खुमाऊ । मु कुपथ पगु धरे न काऊ 1 
मोहि अतिसय प्रनीत मन केरी । जेहि सपनेहु परारि न हेरी । 

जिन्ह फ लदर्हिन रिपु रनपोटी । नर्द लावर्हि परतिय मजु डीटी । 

भगन लदहर्हिं न जिन्ह कै नादी । ते नसवर थोरे जग मादी 
दो०~करत चतकही अयज सन, मन सियरूप लुभान । 

सुज-सरोज-मफरद-छवि, करे मधुप इव पान ॥द६॥ 
चितथति चकित चं दिस्ि सीता । कर्हेगप्नपकिसोर मु चिता 
जरह पिलोक ग्धग-सायक नयनी 1 जय तदे बरिखिकमल सित शरेनी। 
लता ओट तव सखिन लपाप ! स्यामल गौर किसोर खुहाप्। 
देणि रुप लोचन ललचाने । हरये ज निज निधि पदिचाने । 
थे नयन रघु पति छि देखे । पलकन्दिह्ट परिहर निभेसे । 
अधिक सनेद देह भै मोरी 1 सरद्‌-सक्षि्िजछ चितरचकोरी। 
सोचनमग सामर्दिं उर आनी 1 दीन्टे पठककपाट संधानी 1 
जय सिय सखिन्द परेमवस जानं! फटिनसकरहिकदयुभनसड् यानौ । 
दो०-लताभवन तं भ्रगर ये, तेहि अवसर दोड भाई) 

निरते जह छग पमल विधु, जलदपटल पिलगाड1ॐ) 
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द मानस मङ्रेन्द 


~ ५५ | 
सोभाकती्वे खुभग दोड वीरा 1 नोल--पीत-जलजात-सरीरा। | 
मोरपख सिर सोहत नीके ) गुच्ख वीच विच छ्ुसुमकलीके। 
भाल विरु मवि सखुदापः । श्रवन सुभग भूपन छवि छाप। 
विकट श्वकृटि फच धूयस्वारे । नवससेज लोचन रतनारे। 
चार चिदुक नासिका कपोला । हालविलास लेत मु मोला। 
सुषद्धवि कदि न जाद मोहि पादी। जो विोकि वह काम लजारही। 
उर मनिमाल कद्ुकल ग्रीवो । काम-कलम-कर युज बलसीर्वो। 
सखमनसमेत वाम फर दोना । सोधर क्भर सखी सुरि लोना। 
दो०-केदरिफटि पट पीत धर, उखमा-सील निधान । 
दैलि भाजु-कूल-भूपनर्दि, विसरा सवै अपान ॥ > ॥ 
चरि धीरज एक आक्लि सयानी । सीता सन घोली गहि पानी । 
बहुरि गौरि कर ध्यान करे । भूपकिसोर देष किन लेह । 
सकुचि सीय तव नयन उघारे । सनमुख दोउ रघुषिद निदारे । 
मसखिख देखि राम कै सौमा ।खुमिरि पित्तापन मन अतिद्ोभा। 
परस सिन्द लखी जब सीता । अप गहरु सव कहि सभीता। 
पुनि आउव पहि वैरियो काली 1 अख कदि मन विरहेसी एक जली 
गृद्ध गिरा सुनि लिय सङ्कचानो 1 भयेड विव मातुभय मानी । 
धरि वडि धर याम उर आनी ! फिरिआपनपो पितुवस जानी । 
दो०-देख्न भिस श्च विहग तय, फिर वहोरि वहोरि। 
निरसि निरि रधुवीरवि, वादे भीति न थोरि ॥ & ॥ 
जानि कडिन सियच।प विषष्रति । चल्ली सलि उर स्थाम मरति 1 
शर्चु जव जात जानकी जानी 1 सुल -सनेह-सोभा गुन सानी । 
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परम परेम-मय खदु मसि कीन्ही । चारु चिच भीती लिखि लीद! 
गश भवानी-भतेन वहोरी 1 वदि चरन योली कर जोसै 1 
जय जय भिर तर-राज किसोरी । जय महेख-मुख चद्‌ चकोर । 
जय गज्ञ-वदन षडानन माता ।जगतजननि दामिनि उति-गाता। 
नर्हि तय आदि मध्य अवसराना । अभित प्रमाय चेद्‌ नहि जाना। 
भच मव विभव पराभय कारिनि। पिस्व परिमोहनिस्प-वसगिदारिनि 
दो०-पतिदेवता सुतीय मर्ह, मातु धरथम तय रेख। 
महिमा अमितन सकर्हिकरि, सदस सारदा सेख ॥१०॥ 
सेवत तोहि खलम फल चारी ! वरदायिनि जिपुरारि पिआयी । 
टेवि पूजि पदरुमल तुम्हारे 1 खुर नर मुनि सच होहि सुलारे। 
भौर मनोरथ जान नीके । वसह सदा उरपुर सही फे। 
चन्दे धरगे न कारन तेटी 1 असख कदि चरन गहे वैदे्ी 
ध्रिनयपरेम-वस सई भयानी । ससी माल मूरति सुखकानी । 
-साठर सिय ध्रसाद खिर चरेऊ 1 बोली गौरि हरण उर भरेऊः। 
शख सिय सत्य असीस हमारी । पूजिहि मनसमना तुम्हारी । 
नारद्‌ पचन सद्रा सचि सचा । सो चर मिलिहि जाहि मन गँचा। 
-इन्द-मन जाहि सोचे भिलिदहि सो वग सहज उदर सोपिरो । 
क्नानिधान सुजान सीलसनेह जानत गयरो ॥ 
पहि मोति गोरि असीख सुनि खियखदित दिव दरपित अत्ता 
वलस भवानिह पूजि पुनि पुनि सुदित मन मदिर चली ॥ 
-सो०-जानि गोरि अचुकूल, सिय हिय टस्प न जान फदि । 
म्रञ्ल मगल-मृल, वाम अय फरक्न कमे ॥>१॥ 


१० मनिसमरूरन्द्‌ 


व 
हदय सराहन सीय लोनाई । गुर समीप गने दोउ भाई। 
राम कटा सय ऊौनिक पादी । खरल खुभाय चज छतनाही। 
सुमन पाद्‌ सुनि पूना कीन्दीं । पुनि असीस दुष भादन्ट न्दी 
सुरूढ मनोगथ होहु तुभ्दारे ! राम लपन खनि मण सुलारे। 
करि भोजन मुनियर वरिम्थानौ । लगे कहन कटु कथा पुरानी 1, 
तरिगतट्त्रिस गुरु-आयु पाई । सन्या करन चले दौड मा६। 
प्राची दसि ससि उगेड खुद्याय्ाालिय-मुख-सरित देषि खुलपाग 
चहुरि विचार फीन्ह मन मादी। सोय वदन सम हिमकर नारदी 
दो०-जनक सिधु पुनि चु परिष, दिन मलीन सकर । 

सिय सुख समना पाव किमि, चद वापुयो रु ॥१२॥ 
घै वैः पिरिनि डुख दा । ग्रस राहु निज सथिदि पाई । 
कोक-सोफ़-प्रद पकजद्रोदी । अवरुन यष्टुत चद्मा तोदी । 
यैदेही सुख परतर दोन्दे। द दोप वड अञ्चित कौन्दे । 
सिय सुख-पि विधुव्याज खान । शुर्पहे चले निसा वटि जानी। 
करि सुनि-चरन सरोज प्रनामा । आयु धाडई कीन्ह विध्रामा । 
विगतनिसा रघुनाय म जागे । वशु विलोकि कहन अस लागे । 
उयेड असन अवलोकटु ताता 1 पकज-लोक-कोक-छल दाता । 
बोले लपन जोरि छग पानी । धरभु-भभाउ-खूचक स वान । 
दो°-अस्न उदय सङ्कचे कुमुद, उड्धगन-जोति मीन । 

तिमि तुम्हार आगमन सुनि, भए सुपति वलदीन ॥१२॥ 
नरप सयनखन करहि डजियारी । यारि न सकर्हि चापतम भारी ¦ 
कमल कोरु मधुकर खग नाना । इरे सकल निखा-अचस्ाना 1 
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सेदि प्रमु सव भगत तुम्दारे ! दोशदहिं रटे धल्प खुलारे 1 
गये भाग पिवश्रम तम नाचा 1 दुरे नपत जग तेज प्रकासा 1 
एवि निज-उदय.व्याज रघुगया ! प्रसुध्रताप सर नरपन्ह दिखाया । 
तय सुज बल महिमा उदधायी । प्रग्री धलु प्रिघरन परिपारी । 
पुग्चन सुनि प्रमु मुखुरुने । दोर खचि सहज पुनीत नहाने । 
नित्यक्नियाकरिगुर्पहि अपटः । चरनससेज खमग सिर नाएट। 
सतानढ तय जनक गोलाष्ट । कोसिक मुनि पदि तुरत पडा । 
जनकपिनय तिन्ह आनि सुनाई । दर्पे गोलि लिये दोड भाद । 


मन्थरा की मन्त्रणा 


च्ौ०-तेदि अवसर आप लधन, मगन प्रेम आनद्‌ । 
सनमाने प्रिय वचन छदि, रघु-कुल कैरय चद ॥ \॥ 
चाजहिवाजन परिथिध पिधाना । पुस्परमोडु नहिं जाद यलाना। 
भरतआगमञु सकल मनावर्हिं । आवहि येगि नयनफल पावहि 
हाट वाट घर गली अथा कदि परस्पर लोग लोग 
कालि लगन अकि कतिर वारा । पूजिदि विधि अभिलाघु मारय 
कनकसिधासन सीय समेता । चैढहिं रासु होर चित~चेता 
सकल कहि कव होदि काटी । विन नावि देव ङचाली 
तिन्दहि सुदादइन अवध वधावा । चोर चंदिनि राति न भावा 
सार घोलि विनय सुर करीं । चारि वार पय लै परह 
दो०-रिपति हमारि विलोकि वडि, मातु करिअ सोई आच । 
रामु जादि वन याज्ञ तजि, होर सकल खुरा ॥* | 
सख्खुनि खरविनय ाटि पदिताती । भदडं सरोजगिपिन हिमराती 
देखि देव पुनि कहि निह्ोरी 1 मातु तोहि नरह थोरिड खोरी 
विसमय हरप-रदित॒रघुराऊः 1 लुम जानहु सय राम भ्रम 
जीव करमवस खुल-दुल-मागी । जाद अधं दे यदित लागौ 
यार चार गदि चसन सेकोची । चली विचारि थिविधमतिमो 
ॐच निवा नीचि करतूती । देखि न सकि पराई विभूतं 
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भआगिलल काञ्च प्रिचारि वहोरी 1 करिह चाह कुसल कवि मोरी! 

हरपि हय दखस्थपुर आई । जजु ग्रहटसा दुखह दुखदारई । 

दो०-नास्ु मधरा मदमति, चेरी कैकेड करि 1 

अजस ेटारी ताहि करि, गद गिरा मति फेरि ॥२॥ 

दीय मथा नगर-वनावा 1 म्ल मगर वाज वधावा। 
पूनरेसि लोगन्द काह उद्ाह । समतिलक्कु खनि भा उरदाह । 
{कगे पिचार कुवुद छुजाती 1 दोह अक्रा कनि पिधि राती। 
देसि लागिमधु कुटिल कियती) जिमि रगेव तक लेडेफेहि भती 
{ मरतमातु पर्दिं गह विललानी ।का अनमनि दसि, कदर्हेसि रानो 
+उतेर देह न, लेश उसराखू 1 नारि चरित करि टार ओष 
' हेति कह णनि गालु वड तोर 1 दीन्दि लयन दित, अस मन मोरे 
त्हुन चोल चेरि वडि पापिनि । खोड सवास कारिजयु सो पिनि 
॥ 








दो०-सभय गनि कद्‌ कहसि किन, कुसल समु महिपाल 1 
लपञ्चु भरत रिपुदमयु खनि, भा क्रयरी उर सालु ॥४॥ 
। कत्त सिख दे मर्दं कोड माई । गालु करव केहि कर यलु पाई । 
, समदि खंडि कसल केहि आज्‌.। जेहि जनेखु देश छयराज्‌ । 
। भयेउ कोसिलदि पिधि अति टादिन। देखत गर रदत उर नार्दिन। 
| देख फस न जद सर सोभा । जो अयलोकि मोर मनु डोभा । 
` पतु पिटेस, न सोद्ु तुम्हार । जानति दु यस नादु हमारे । 
 नीद्‌ वहन, भ्रिय सेज तुखार । ठखहु न शप फपरचतुराईं 1 
सुनि प्रिय रचन मलिनमसु जानी । सकी सनि अर रदु अस्गतनी ) 
पुनि अस फायटु कदस घरफोरी 1 तच धरि जीभ कटारा सोरी 1 
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दो०-काने खोरे कृवरे, कटिलं ङुचाली जानि। 

तिथ विसेपि पुनि चेरि कि, भरतमातु सुखुकानि ॥५॥ 
प्रिययादिनि सिप दीन्दिडें तोही । सनेहु तो पर कोषु न मोर। 
खदिन ख मगल-दायङुः सोई । तोर कहा फुर जेदि दिन दो 
जेठ स्वामि सेवक लघु भाई । पट दिनि कर-ङुल यति सुदा 
रामतिलङ़ जौ सोचे काली । देउ मणु मन भावत जाती 
कौखट्या सम सव॒ महतारी । रामहि सज खभाय पिर 
मो पर कर्हि सनेहु रिसेखी ! मै करि धीत्ति-परीखा देवी 
जौ विधि जनमु देइ करि छो । दष्ट रामसिय पृत पतोह 
भ्न तं अधिक ससु भिय मोरे । तिन्हके तिलक छोयु कस तोर 
दो०-भरतसरपथ तोहि सत्य कट परिहरि कपर दुसाउ । 

हर्य समय विसखमउ करसि कारु भोहि नाउ ॥ ६॥ 
कहि चार आसर सय पूजी 1 अव कलु कहव जीन करि दूजी। 
फोरे जोश कपारु अभागा 1 लेड क्त दुख रौरेहि लागा) 
कहि शृटि फुरि वात वनाई ! ते भिय लुग्िं कर्श्मे माई । 
हमह कहव अव उङ्करसोहाती । नादिं त मौन रहय दिन याती । 
करि शुरूप विधि परस कीन्दा 1 वचा सो लुनिअ.लदिभ जो दीन्हा 
कोड शेप होउ महि का हानी । चरि छं डि भव दोय कि यनी। 
जारे जोश खमाड दमाय । अनभक्ल देखि न जाई तम्हारा। 
तातं कटुक वात अच॒सारी । छमिअ देवि, वड चूक हमारी । 
दो०-गूह़ कपर प्रिय-वचन सुनि, तीय अधरयुधिरानि । 

खुरमाया वस वैरिनिष्ि, खद्यदय जानि पतिभएनि ॥७॥ . 
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सादर पुनि पुनि पतिं ओदी। सवरोगान सृगी ज्य मोदी) 
तसि मति पिस अहै जक्ि भावो । स्देसी चेरि घत जयु फारी 1 
तुस पट मे कदत डेराऊँ 1 धरेड मौर चर्फोरी ना) 
सजिश्रतीतिरह दिधिगटि छोली । अवध साढसाती तव बोली 1 
भिय सियरासु कदा तुम्ह रानी । राभि तुम्दभिय सो रि वानी) 
वहः श्रथम, अय ते द्विन योते! समय फिर रिणु मोष पिरोते। 
माल कमल छल पोषनि हारा । पि जर जारि करे सोद दारा। 
जरि तुम्दार चद सरति उवार । रधु ररि उपा वर बारी । 
दो०-तुम्हदि म सोयु सोहाग यल, निज चस जानहु राड । 
मन मलीन मुर मीठ खपु, राउर खरल छाउ ॥मा 
चतुर गभीर राम~महतारी ! वोद्यु पाई निज चात सेपासी। 
पटः भरतु भ्युप ननिअउरे । णम मातु-मत्त जान ररे! 
सेचर्दि सकल सयति मोहि नीके । गरवित मरतम्यतु वत्त पी कँ ! 
सालु तुम्शार धोसिलि माई । कपट चनुर मष्ट होद्‌ जना । 
जदि ठम्ह पर परेम परिसेखी । सपति-खुभाउ सड नहि देखी। 
रचि परपद्य भूपहि अपना ! राम तिलक हित लगन धरई । 
यहु ल उचित सभ फर रोका । सयदि दाद मोहि सुखि नीका। 
आगिलि वातत समुकि उर मोदी । दैउ ड फिरि सो फलु भटी! 
दो०~रचि प्रयि फोटिक फुदिटपन, कौन्देसि कपरथ्रयोधु । 
कहिसि था सत सयति कै, जदि विधि चादृ विरोधु15॥ 
भारी घस प्रतीति उर आद ) पृ रानि पुनि सपय देया 1 
फा पष्ट त॒म्ट अजह न जाना ! निज द्वित अनित पु पद्धिवाना 


पधे मानसं मकरन्द 


दो०-कानि खोरे कृवरे, कुटिल कुचाली जानि । 

तिय पिसेपि धुनि चेरि कहि, भरनमातु सुदकामि ॥५॥ 
प्रियवादिनि सिप दीन्दिडं तोही । सपनेहु तो पर कोधु न मोही 
खदने सखु मगल-दायङ्ः सोई ! तोर कहा फुर मेहि धिन दो । 
जेट श्यामि सेवक लघु भई । ष्टु दिन करकुल-ेत्ति खुदाई } 
-रामतिलङ जौ सोचे काली । ठेऽ मोग मन भायत आली । 
कौसहया सम खय महतारी । रामहि सहज खुभाय पिआरी । 
मो पर कर्हि सने चिसेखवी ! मै करि श्रीति-परीदा देखी । 
जौ विधि जनमु दै करि छोह । दोष रामसिय धूत पतह । 
थान ते अधिक रानु प्रिय मोरे 1 तिन्दफे तिलक सोभ कस तोर। 
दो०-भरतसपथ तोहि सत्य कट्‌ परिहरि कपट दुराउ । 

इरप समय विसमड करसि कारु मोहि खुनाउ ॥ ६॥ 
पकरि वार आस सव पूजी ) अव कटु क्व जीभ करि दूजी। 
फोर जोश कपास अभागा । मक्तेड कत दुख रौरेहि लागा 
कटि डि फूरि चात यनाई। ते पिय तुम्दर्हि करद मे माई । 
हमहु फहय अय उङ्ुरसोाती । नादिं त मौन रहय दिन राती । 
करि छरूप विधि पर्यस कीन्हा । ववा सो लुनिअ,लदिञ जो दीन्दा 
कोड यृप होड टमि का दानी । चेर डि अव दोव करिरानी 
जार जु छभफ्ड हम्पय १ अनल देखि न जार ठुम्बष्य 
व त कद्ुक चात अद्री ) छमिजदैवि, चडि चूक हमारी 

^ क्रः भिय-यचन खनि, तीय अधरयुधिरानि। ` 
छस्मप्या चस धैरिनिदि, उदय आनि पतिआनि ॥७॥ 
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सादर पुनि पुनि पति ओही । सवरीगान गी जनु मोटी । 
तसि मति स्षिरी अशे जसि भावी । र्देसी चरि चान जनु फावी । 
तम्ट पू मै कदत इयङ्‌ । धरेड मोर बवरफोरौ नाड । 
सजिप्रतीतिवद् पिधियदि खोली । अवध सखादसाती तय वाली । 
श्रिय सियसरु कहा तुम्द रानी । रामह तुम्हभिय सो फुरिवानी। 
र्दा प्रथम, अर ते द्विन वीते। समय फिरे रिपु मोहि पिरीते! 
भालु कमलल कल पोपनि-हारा । चिल्ु जर जारि करे सोई छारा। 
जरि व्दार चह सयत्ति उलारी । र्धहु करि उपाड वर गारी । 
दो०-तुम्हष्टि न सोच सोहाग बल, निज वस जानह साड । 

मन मलीन सुह मीठ चु, राउर सरल सखुभाउ ॥८॥ 
चतुर गेभीर गम-मदहतारी । चौद्यु पा निज वातत सवारी । 
पटप्ट भरतु भूप ननिअउरं । यम मातु मत जानयर ररे । 
सेवि सकल लति मोदि नीकं । गरयित भरनमातु उल पी के । 
खालु तुम्दार कौसिलदहि माई । कपर चुर नदि योद जना । 
सर्जा वुम्ह पर भेम पिसेली । सति-खुभाउ सकृ नरि देखी! 
रचि प्रपु भूपदि अपना । राम तिलक हित लगन धगाई । 
यदु छल उचित गम करे यीफा 1 सवदि सुदाड मोहि सुठि नीका। 
आगिलि चतत समुकि डर मोदी । टेडठेड फिरि सो फलु मदी । 
दो०-रचि पचि कोटिक छुटिटपन, कीरन्दसि कपटथयोधु । 

छष्ठिकि कथा सत सवति फे, जेदि विधि वाड धिरोधु॥&॥ 
भायी वस्र भ्रतोति उर आई । पू रानि पुनि सपथ देवा । 
फा पूषहु तुम्द अजैः न जाना । निज हिव अनदित पु पषिचाना 
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भयेड पापदिद्ु सज्ज समाडू । ठुम पार छधि मोहि सन आनु 
खादअ परहिरिअ गज तुम्हारे । सत्य करदे नर्द दोषु हमारे। 
जा असत्य कट्यु कटय यनाई । तौ विधि देदह दमि सजाई। 
सामहि तिलः कालि जौ मये ।तुम्द करे परिपतिं वीज विधिचयेऊ 
रेल खेचाद रहौ बलु भासी । भामिनि भदृहु दृध के माली । 
जां खन सहित कर सेयकाई । तो चर रहहु, न आन उपाई। 
दौ०-कद्र विनतदहि दीन्द णु, ठम्दर्हिं फौखिला देव । 

मस्तु वदि-गरट सेददर्हि, ल्लु राम फे नेव ॥१०॥ 
कैफयखुना खनत कटु वानो । कि न सके कटुसहमि सुपानी 
तन पसेउ, कद्र जिमि कोपी । वरी दसन जीभ तव चोपी। 
कहि कहि रोटिक कपटकहानी । धीरज धरहु भवोधिसि रानी । 
कोन्िसि कठिन पटाद ऊुपाह ।जिभिन नवह फिरि उकठि इका 
फिर करम प्रिय लागि कुचाली 1 वकिदि सरादै मानि माली 1 
खलु मंयरा वान छुरि तोर 1 दिनि ओंलि नित फरक मोग । 
दिन प्रति दैषलो राति कसपने ! कहो न तोहि मोहवस अपने । 
काह समे ससि सूच सखुभाङः । दाहिन चामन जानो कार । 
दो०~अपने चलत न आ्खु लगि, अनमल काह क कीन्द । 
_ रि अव पकदिवारमोदि, टैव इुखह डुख दीन्द ॥११॥ 
नैर जनु मस्व वरु जार ! जियत्त न करि सविं सेव फार! 
अशरिस दैड जियायत जाही । मरजु नीक तेदि जीवन चादी 1 
दौन वचन कद यदु विधि यनी । खनि कवरी तिव माथा छानी 1 
अल क्ल हदः मान मन ऊना । खुश सोदायु वुम्ह कर्दिन दना 
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जेहि खउरः अति अनभल तारा । सोई पारि पटु फलु परिपारा । 
जय ते क्कमत सुना मै स्वामिनि । भूख न वासर नींद न जामिनि। 
परेड गुनिन्ह रेख तिन्ह प्योची 1 भर्त भुजाल दोर्दि पटु सोची। 
भामिनि करहु त कल्य उपड ! द॑ तुम्हरी सेवारस राऊ। 
वो०-परडं क्रूप तुअ वचन पर सकडे पूत पति त्यागि । 

कहसि मोर दुग देखि वड, फस न करय हित लागि ॥१२॥ 
यरी करि कचुली^ फेेई । कपटलुखे उर पादन टेई। 
लपे न सनि निकटः दुखु कैसे ! चरे हरित तृन वल्लिपसु लेसे । 
सुनत चात श्चृदु अत कठोर । दैति मनु मधु माहुर घोरी । 
कहे चेरि सुधि अहै कि नादी । स्वामिनि कदिष्ु कथा मोहिपाहीं 
दष्ट वरदान भूष सन थातो 1 मोग आजु, चडावह् छाती । 
खुतष्टि फक्त समरः यना । दे, जेट खर सयतिटुलाष । 
शपति रामसपथ जय करट । तव मोगिहु जेहि यचलु न टरई। 
दोह अकां आजु निसि वीते । चच मोर प्रिय भानडु जीते । 
दो०पड छुघातु करि पातकिनि, करेसि फोपह जाद । 

कालु खेबग्हुः खजग सयु, सदसा जनि यति ॥१३॥ 
कुबरिहि रानि प्रानभरिय जानी । चार वार वडि बुद्धि वखानी। 
तोहि सम हितुन मोर ससार 1 बहे जात कष महसि अधाया। 
जो विधि पुरस्र मनोरथ काली । कस तोहि चपपूतरि आली 1 
वदु परिधि चेरिषि आदर दे! कोपसवन गवनी कैकेई 1 


% कु = यदिषद्य जो छिस देवतः पर चदान के शद्‌ पदे से 
कन या माना जाय । 
२ 
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विपति थी, बरथारिनु चेय । यु मै कुमति कैक कैर। 
पाइ फपटजलु अंकुर जामा 1 वर दोड दल, ुखफल परिना 
कोप समा सानि सु सोरं। राच करन निज कुमति विगो। 
साउर-नगर कोणादलु ई । यष्ट एचालि कलु जान नकेः॥ 
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च ०, &, अ 
राम क्रा केकया सं स्स्भाषवख 
दोण जाद देखि रधु-वख मनि, नरपति निपर कुसाज्जु । 
, सहमि परेड लसि सिधिनिदहि, मन घद्ध गजरान्चु ॥ १ ॥ 
सूरहि अधर जरे खदु अमू । मन दीन मनिदीन भुजग । 
खस्ख सखमोप टेख कके । मान मीचु घरी गनि सेर । 
कर्नामय गदु राम-खुभाञ । भ्रथम दीख दुखु खना न काठः । 
तदपि धीर धरि समउ परिचारी ! पूठी मधुर चचन महतारी । 
मोहि कटु मातु तात-दुख-कारन ।करिअ जतन जेहि दो नि गरन । 
खनु गभ सय कारन षह ! राजर्हि म्ह पर बहुत सनेह । 
देन फहेन्ि मोहि दुद वरटाना 1 मोगिरं जो कटु मोदिं खुदाना। 
सो छनि भयेड भूपउर स्मच । छोडि न सकरद तम्दार संकोचू। 
दोण्-सुन-सनेष्ट इत वचजु उत, सकट परेड नरेसु । 
सकट त॒ आयय्यु वरह सिर, मरह कठिन कलेसु ॥ २॥ 
निधरक वैटि कदे फटु बानी । सुनत कठिनता अति अछ्ुलानी 1 
जीभ कमान, वचन सर नाना । मने महिप रदु लच्समाना। 
जनु कठोरपद धर सरीर । सिस घडपविद्ा वर वीरू । 
सव प्रखग रघुपतिहि खुनाई । बेट मनुं त धरि निडयई । 
मन सुखकाद भालु फुख-मानू । खसु सहज आनद्‌-निधानू 
चोत्ते वचन यिगत सव दपन 1 शु म्ल जयु यागविभूषन 1 
सुदु जननी सोद खत चड़ भागी । जो पितु-माठु-वचन-अयुखमी १ 
ननय मातु पितुःतोपनि दास 1 रुम जननि सकल ससार । 


> मनस-मररन्द्‌ 


दो०-सुनिगन मिल विसेपि वन, सवदि भोति दित मोर । 
तेहि मदे पिलुआआयु वटहरि, संमत जननी तोर ॥६। 
भरतु प्रानप्रिय पाचि राजू । विधि सच विवि मोहि सनमुपआन 
जी न जाडं यन फेसेहु काजा । रयम गनिभ मोदि मृढलमाज। 
सेय अर कलपतर त्यागी । परिदरिअखत लेह विघु्मोगी 
तेउ न पाड अस समउ चुका । देषु परिचारि माल मन माहं 
अव पक दुश्वु मों विसेषी । निपट परिकल नरनायङ् देखी । 
थोरिदहि वात पितहि दुख भारी ! होति प्रतीति न मोहिं महतासी' 
ख वीर शुन उद्धि-अगाधू । भा मोहि ते कटु बड अपरप्‌। 
जाते मोहि न कहत कलु सऊ । मोरिखपथ तोहिकह सतिभाः 
दो०--खहज सर रघुवर वचन, कुमति कुरिल करि जान । 
चल जोक जिमि चक्रगति, जयपि सललिक समान ॥ ४॥ 
रही रानि गामरख पाई । बोलती कपटसनेह॒ अना! 
खपथ तुम्हार, भरत कै आना । देत न दृसर मै कलु जाना । 
वम््‌ अपराघ्ु जोगु नर्दि ताता । जननी-जनक-वधु सुप्-दाता । 
सम स्त्य सय जो कटु कष्ट । ठुम्ह पितु मातु बचयन-रत अर 
पितरह बुकाई कद दु, वलि, सोई) चौयेपन जेहि अजु न होर। 
तम्ह खम सुजन खुरूत जेहि दीन्दे। उचित न ताखुनिरादट फौनद। 
लागि कुञुख वचन सुभ कैसे 1 मग गयादिक तीर्थ जैसे । 
समर्हि मातुचचन सख भाष । जिमिखुरसरिगतसलिलघदाप। 
दाग सुखा, रामह सुभिरि, चप फिरि करर लीन्ट। 
सचिव रम आगमन कटि, विनय समयसम कीन्ह ॥ ५॥ 


^ 





रामं का कैकेयी से सम्भाषण २१ 
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अयनिप अकनि रासु पशु गरे! घरि धीरजु तव नयन उधार । 
सचिव सेभारि राड वेडारे । चरु परत छप रामु निहार । 
सिये सनेहपिल उर लाई ! मै मनि मनु फनिर फिरि पार । 
समह चिते रेड नरना ! चला रिलोचन गरिमा 1 
सोकथिवस कलु कदे न पारा । ह्य रुगायत वारि चारा । 
-चिधिहि मनाय राड मन माहीं ! जेहि रधुनाथ न कानन आरी । 
खमिरि मदेसष्टि ररे निदोसी । विनती सुन सदा सिर मौरी । 
आतप तुम्ह अग्दर दानी ! जरति दर दीन जञ जानी । 
दोग्-तम्ह परेस्फं सवके द्द्‌य, सो मति रामह टे । 
वचजु मोर तजि र्हि घर, परिहरि सखीलु सनेहु ॥ ६॥ 
अजस होड, जग सुज नसाऊ। नरकू परा वरु सगपुर जङ्‌ 1 
सय दुख दुखह सहाड मोहं ! लोचन ओर रामु जनि दोही । 
अस मन गु, राड नर्द योल । पीपर पात सरिख मनु टोला 1 
रघुपति पितदहि प्रेम यस जानी । पुनि कटु कदिहि मातु अञुमानी 
देस काल अवसर अनुखारी । गोले वयन भिनीत पिचखारी । 
तात कौ कदु करा द्विराई 1 अद्चचित छम जानि लरिकाई 1 
अति लघु चात लानि दुख पाया । काहु न मोहि कटि प्रथम जनावा 
देखि गोसोहहिः पूष्धेडं माता 1 सुनि प्रखगु भए सीतल याता । 
च्छोग-मगलसमय सनेहयस, सोच परिहरि तात ] 
आयस दै हरपि दिय, कटि पुरे प्र्ुगान ॥ ७॥ 
“न्य अनसु जगतीतटं तादु ! पितदहि प्रमोद चरित सुनि जास्‌। 
खारि पदारथ करतल ताकत 1 मिय पितुमा धानखम जाके 1 


२> अनस मकनलन्द्‌ 


क क ...~~-~-~-~-~-~-~-~-~~~~~~~~~~~~ ^^“ 
आयसु पालि जनमफलु पाई । पदो वेगिहि दोड रजाई। 
विदा मातु सन आनो मोगी । चलितो बनहि बहरि पग लागी! 
अस कहि रामु गवशचु ततर कोन्दा । शूप सोकवस उतर न दीन्हा 
नगर व्यापि गद वात खुतीछी । छुमत चटी जज सव तन वौघी। 
सुनि अविरल सकल नरनारी । वेलि परिखप जिमि देखि दवास। 
जो जदं खनद धुन सिर सोई 1 वड विपादु नरि धोस दोः। 
दो०-- सुख खुला लोचन स्ववर्दि, सोक न दय समाई! , 

मनुं कख्न-रस-कटकई, उतरी अवध वजाद्‌ ॥ = ॥ 
मिले ममः विधि वात विगारी 1 जरह तरे देहि कैकददि गाय । 
पहि पापिनिहि वृकि का परोऊ । छाड भवन पर पानु धरेऽ। 
निज्ञ कर नयन कादि चह दीख। । डारिखधाविषु चाहति चीला। 
टिल कठोर कुबुद्धिः अभामी । भद श्थु-वसयेनु चन आगी।, 
पालध चडि वेड एहि काटा । खुख मर्ह सोकठार धरिटारा। 
सदा रु पहि प्रान समाना } कारन कयन कःटिलप ठाना। 
सत्य कि कचि नासिदुमाड 1 सव विधि अगम अगाध दुरा 
निज धतिर्धितु वर्क गहि जाई ! जानि न जाइ नारिगति मद। 
दो०-काह न पावक जारि सकः, का न सुद्र समाद्‌ 1 

कान करे अयला भरल, केहि जग कालु न खाद्‌ ॥६॥ 

क सुनाई परिधि काह स्ुनाचा 1 का देणाद चह का देखा } 
पक रहि अल भूप न कोन्हा [गर रिचारि नङमतिदि दीन्हा 
जो टि भयेड लकल डुख भाज्धाजवलाविवसग्ायु यु गा जल! 
पक यरमपरमिति पटितचाने 1 नपि दो नद दे सयाने । 


राम कारकैकेयी से सम्भाषण २३. 
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सिचि" धीचि टस्चिद-कहानी । प्क पफ सन करहि बखानी । 
पक भरत कब समत करटी । पक उदास भाय सुनि रहरही । 
कान भरंटि कर, रट गहि जीद ! प्ट कर्हि यद वात अलीदा ! 
सुरन जार्हिजस कदत तश्टारे । राम भरत कर प्रान पियारे । 
दो०~चदु चद्‌ वरु अनलरून, सुधा हो विप तृल 1 
सपने कहु न करहि भिदु, भर्तु रामप्रतिक्रल ॥१०॥ 
पक विधातरि दृष ददी । सुधा दैखाद दीन्द विपु जदी । 
खरभरः नगर, सोचु सर फा । दुसट दाह, उर मिटा उद्ाह । 
परिप्रयधू छुलमान्य ज्डेसी ज्ञे प्रिय परम कोक केरी । 
सगौ टेन सिख सीलु सखराही । वचन यान सम लागि तादी । 
भस्तुन मोहि भ्रिय रामसमाना 1 सदा दहु यह सदु जगु जाना! 
करहु याम पर सहज सनेह । केहि अपग आच्च वसु देह । 
कवे न येह सयनि आरेख । प्रीति प्रतीति जान सयु देषु । 
फोसल्या जय ऋह विगारा । तुम्द जदि लागि उच्र पुर पारा । 
दो०-सीय कि पिय संशु परिहरिहि, लपञु कि रदिदर्हिं धाम । 
राज्ज पि भूज्ञव भरत पुर, गरषु किं जिदर्हि विदधे रम ॥१९॥ 
अख विचारि उर ड कोह 1 सोक कटफ कोरि जनि दोह । 
भरतहि अवसि दवै उुचगाज्‌। कानन काह राम कर काजू 
ना्दिन रसु राज के भूखे । उरमघुरीन विपयरस सूखे । 
रास्ग्रहट चसु रामु तजि गेह 1 जेप खन असर वर दृखर लेह 1 
जौ नदि सगि कर्द हमार । नरि लाभिहि कलु हाय तुम्रं! 
जौ परिदा गौन्दि कदु दोई । तौ रि धगर जनायडु सोई । 











~~ 


भेष मानस-भकन्न्द्‌ 


'पमस्ररिस खत कानन जोय काद करि सुनि तमद कर रो 
उर्हु वेगि सोए करहु उपार । जेहि विधि सोक कलक ना 
दज भोति सोङ़ कलंक जाई उपाय करि इल पातं 
हटि फेर रामं जात वन जनि घात दूसरि चातव 
जिमि भाज गि दिुश्रान विदु तचु+चडु विुजिमि जामी 
तिमि अच लुलसीदासप्रभु विलुसमुमिधो जिय भागिनी॥ 
सो०-सपिन्ह सिलावञु दीन्द, खुनत मधुर परिनाम हित ।। , 
ते कटु फान न कौन्द, कुटिल भ्रयोधी कथरी ॥१९ 
उतख न दे डुसह रिख रूपौ ।खगिन्दचितवजलुवाधिनि भूरी 
भ्याधिजसाधिजानितिन्द व्थागी। चली कहत मतिमद्‌ अभागी। 
गज्जु करत येह दैव विगोई । कीनदेसि अस जस कर न कोई। 
पषिविधि लपि पुर-नर-नारी। दै कुचालिहि कोटिक गार । 
अरिं धिपमजर, लेह उसासा । कथनि राम विलु जीवन आसा। 
धिपुल वियोग प्रजा अङ्लानो । जञ जल-चरःशुन सूखत पानी | 
अति विषाद्‌ सव लोग सोगाई । गप मातु पहि सामु गोसाई। 
सुखु प्रसन्न चित चौगुन चाडः । मिखा सोच जनिं राखद रा 1 

दो०-नवगयदु रघुचीरमनु, राध अलान समान । 
चर जानि चनगवचुस्छनि, उरुअनदु अधिकान ॥१३॥ 


1 





11 


। मात। कौशल्या से राम का विदा मगना 
| मोर सीता को समस्तानां 


पु इल् तिलक जोरि दोड हाथा सुदित मालु पद्‌ नायेड माया । 
दीन्हदि असीस लाई उर लीन्हे । भूपनयसखन निद्धावरि कीन्टे \ 
यार गार सुत यति माता 1 नयन नेहजलु पुलकित माता । 
गोद सखि पुनि हृद्य लगाप ! स्रवत पेमरस पयद सहाष्ट । 
मेमपरमोदु न कडु कि जाई } रक ॒धनद्पद्यी जु पा । 
सादर सुद्र वदु निहारी 1 बोली मधुर वचन महतारी । 
कह तात जननी बलिहारी । कपर्दि लगन सुट-मगल कारी 1 
खङृत सील खुख सच सुदा 1 जनमलाम फे अधि अधाई । 
दौो०-जेहि चाहत नरनारि सव, अति आरन प्रि भोति 1 
जिमि चातक्रचात्तकितृपि्त, वृष्टि सर रितु स्वाति ॥१॥ 

तात जाँ उलि वेगि नाट । जो मन भाप मधुर कट्यु खाह । 
पित्नुसमीप त्य जये भया ! म वडि वार जाई पलि मेया 
मातुप्रचन सुनि श्रति अयुकूला 1 जनु सनेद-ुर-तस चे पला । 
सखुलमफसरद्‌ भरे चियस्रूला 1 निरखि रामः मञु-भर्वेरन चूला! 
धरमघुरौन धरमगति जानी । कदेड मातु सन अति खदु-यानी। 
पिना दौन्द मोदि काननराजु 1 जेः खय भोति मोर वड काल्‌। 
आयस देहि सदितमन माता । जेहि मुदमगल कानन जाना 1 
जनि सनेदयस्र उरपसि भोरे 1 आर्नेदु अर असद तोर. 


२६ मानस मररन्द्‌ 
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दो०-यरप चारि दस विपिन वसि, करि पिु-वचन भ्रमान । 

आद पाय पुनि देपिदडे, मन जनि फरसि मलान ॥९॥ 
वचन पिनीत मधुर रघुयर के । सरसम लगे भातु-उर कं। 
सहमि ससि खुनि सीतल बानी 1 जिमि जवास परे पावस पाती। 
कटि न जाई कटु हदय विपादू । मनर खगी सनि केदरिनद्‌। 
नयन सजल तन वर्थर कोपी । मोजहि खाड मीन जनु मग । 
शरि वीर खतथद् निद्दारी । गदगद-वचन कति महतारी 1 
तात पितहि वुभ्ड भानपियारे । देखि सुदित नित चरित तुम्हा 
राञ्ु देन कष सुभ दिन साध! । के जान वन केहि अपराधा । 
तात सुनावह मोदि निदान्‌ । को दिन-करकुल भयेउ रसान्‌) 
दो०-निरवि सामख्ख खचिवखुत, कारु कदेउ घुर्‌ । 

खनि प्रलगु रहि भरुक जिमि, दसा चरनि नहि जाई ॥३॥ 
रासिन सकद न करि सक जाह । दु भोति उर दारुन दाह । 
ज्िखत सुधाकर गा लिपि यह । विधिगति वाम सदा सव काह । 
धरम सनेह उभय मति घेरी । भद गति सोप चुलुदरि फेरी । 
राख सतहि कर्डे अलुरोधु 1 धरम जाद अरु वधुविरेधू। 
कहे जान वन तौ चडि हानी । सकषद-सोच-विवस भ रानी । 
बहुरि ससुभिःतियध्वरसु सयानी। रज्ुभरत दोउ खुत सम जानी । 
खरल सुभाड राममहतारी 1 चोली वचन शवीर चरि भारी । 
चत जारे बति कौन्दे नीका 1 पितुआयस्ु खच चरम क टीका । 
योगर देन कटि दीन्द बलु, मोदि न सो दुख लेषु 1 

छभ्द धिनु भरतदि भूपतिदि, भजदि धचड कले ॥४॥ 
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जना केवल पिलु-जायसु ताता 1 तौ जनिजाहु जानि वडि माता 1 
जं पितुमालु फदेड उन जाना । तौ कानन सत-अदध-समाना 1 
पिव उनदेय माव वनदेयी । खग खग चस्नसरोरद-सेवी । 
अतह उचित चपि वनवास । पय पिलोकि हिय होट रास । 
यडभागो वज, अयध अभागी । जो रघु उस तिकल तुम्ह त्यागी! 
ज! शुत कए सग मोहि लेह । तम्हरे हदय दोदर ॑ सदेह । 
पूत परमप्रिय तुम्द सही कफे 1 प्रानं भ्रान फे, जीयन जी के। 
ते वुम्द कट मातु यन जाड 1 मं खनि वचन वैडि पदिताञः 1 
दो०-्ह पिचारि र्हि करं हठ, अट सने वदा । 
मानि मातु कर नात यलि, सुरति पि सरि जनि जाई ॥५॥ 
देय पितर सय तुम्दर्हि गोसाई । राख पालङ नयन की नाई 1 
अपधि अयु प्रियपस्जिन मीना 1 तुम्ह कर्नाकर धरमधुरीना । 
अस विचारि सो करट उपाई 1 सगर्हि जिअत जेहि भेरडु आई । 
जाह खुयेन वमह घलि जाऊँ 1 करि अन्य जन परिजन-गाडॐ। 
सवर कर आद्खु खुरृतफल वीता 1 भयेउ कणलुकालु विपरीता । 
यदु परिधि रिल्लपि चरन लपटानी ! परममागिनि आहि जानी 1 
दासन दुखह दाह उर व्यापा ¦ वरनि न जाद पिललापकलापा 1 
सम उठादर्‌ मातु उर लाई । कदि खदुयचन बहुरि खघुभाई { 
दो०-समाचार तेहि समय सुनि, खीय उरी अकुलाई 1 
जाह साख प्ट-कमल जुग, यदि वेटि सिय नाई ॥६॥ 

दीन्हि अमोख सासु दु-गनी । अतिसुकमररि देखि अकुलानी # 
वैटि नमित मुखर सोचति सोता ! सूपराभि पति प्रेम पुनीता । 


२६ मानस-मररन्द ५ 
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दो०-वरप चारि दस यिपिन यसि, करि पितु-यचने श्रमान । 

आह पाय पुनि देखिदठें, मन जनि करसि मलान ॥२॥ 
वचन विनीत मधुर रघुपर फ ! सरसम लगे मालु-उर कफे। 
समि खि सुनि सीतल यानी ! जिमि जवास परे पावस पानः 
कदि न जाई कु हृदय विपादू । मनर खगी खनि केहरिनादू। 
नयन खजल तन थरथर कपी । मजि साद मीन जड मंगी। 
श्वरि वीरज खुतवदञ् निदःरी । गदगद-वचन कहति महता! 
तात पितदि तुम्द ध्रानपियारे । देखि शुद्रित नित चरित तुम्हार 
साज्च देन कर खुभ दिन साधा 1 केऽ जान वन केहि अपराधा । 
तात खुनाबह भोहि निदानू । को दिन-करःकुल भयेउषसान्‌। 
दो०-निरस्वि रामख्ख खचिवसुत, कारु कदेड ुाद्‌ । 

सुनि धश रहि मूक जिमि, दसा चरनि नर्हिं जर ॥२॥ 
सखि न सकद न कटि सक जाह । दुष्ट मति उर दाखन दाह। 
ल्िपत खुधारर गा लिखि यह ! विधिगति वाम सदा सव का । 
धरम सने उभय मति धेरी 1 भद गति सपि लु्युदरि केरी । 
राय खुनदि र्डं अयुरोधू 1 धरम जाद्‌ असु वधुविरोधू । 
कहर आन चन तो वडि दानी 1 सकट-सोच-विवस भे रानी । 
व्रि समुकितियध्वरसु सयानी। रासुभय्तु वयोउ सुत सम जानी। 
सरल चवरुभाड राममहतारी । चोली वचन धीर धरि भारी । 
ताते जाडं वलि कौन्देह नीका । पितुआयसु सव धग्म कः टीका। 
चणय देन कदि दौन्द॒ वदु, मोदि न स्वो दुख लेषु \ 

छम्ड विन्‌ भस्तदि शरुपतिषि, थजदहि धरचड कलेस ॥४॥ 


साता कौशल्या से रास कादिदा मौना २७ 








जा फेल पितु-आयसु ताता । तौ जनिजादु जानि वडि माता । 
जी पितुमालतु करेड यन जाना । तौ कानन सत-अवध-समाना 1 
पितु -नदेय मातु बनदी 1 खग मूग चरनससेखह-सेवी । 
अतटु उचित सपि यनयास्ु | पय विलोकि हिय दद हरास्‌ । 
चडसागो यनु, अवध अभागी! जे र्ध्युयस तिक तु्टस्यागी+ 
जा सुन कहो सग मोरि लेह । तम्हरे दय होड सदे 
पूत परमप्रिय तुम्द सगही ऊ प्रान प्रान के, जीवन जी के। 
ते तुम्द कष्ट मातु वन जङ्ग । मे सुनि गचन यैरि पिता 1 
दौो०-यद भरियारि नर्हि करें हठ, भृड सनेह यदा } 

मानि मातु कर नात वल्लि, सुरति पिखरि जनि जाई ॥५॥ 
देव पितर सथर तुम्ददहि गोखाईं । राखहु पालक नयन ऊी नाई 1 
अवधि अयु परियपरिजन मीना 1 वुम्ह करनाकर धरमधुरीमा । 
अस विचारि सोद करहु उपा । सहि जिअत जेहि भेट आई । 
जाहु सुखेन बनर्हि वलि जाऊ ! करि अनय जन-परिजन-गाड \ 
सव कर आजु सुरूतफल वीता 1 भयेउ कणलुकालु चिपरीता । 
यहु विभि प्रिलपि चरन लपटानी 1 परमअभागिनि आुहि जानी । 
दए दुखह दाह उर व्यापा । वरनि न जाई पिलापकलापा ¦ 
णम उखाई मातु उर लाई । कदि ्टदुदयचन यहुरि समुखाई 1 
दोग-समाचार तेहि समय सुनि, सीय उटी अकुला । 

जाई सा पटर कमल-चुग, -दि यैहि खिर नाई 1६1 
दीन्हि भमोस साख ्दुवानी । अतिखुकुमारिदेसि अकुलानी ४ 
यटि नभिचमुख सोचति सीता \ रूपराश्ति = पत्नि येम पुनी ६. 
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चलन चहत चन जीचननायु 1 केहि सुरती खन होदि साध्‌। 
की त्तु परान कि केवल श्राना! यिधि करतव कदु जाह न जना 
चारे चरननख ज्ेखति धरनी । नू पुर सुखर मधुर कवि वरी। 
मन परेमयस विनती करदं । हमि सीयवद्‌ जनि परिदर! 
मञ्विलोचन मोचति वारी । वोली दैवि राम-महतार। 
नात सुन सिय अतिुकृमारे । साखु-ससुर-परिजनर्हि पियारी। 
दो०-पिता जनक भूपालमनि, सखुर भावु-कुल भाव । 
पति रवि-कुल केरव-विपिन विधु, गुन-रूप निधान ॥9॥ , 
मै पुनि पुत्रवधू भ्रिय॒ पाई । रूपरासि शुन सालु सुछ। 
नयनेपुतरि करिः भीति बढा$ । राखे प्रान जानकि का। 
कलपेलिजिमिबहुवियिलाली । सचि सनेहसलिल तिपा । 
पलत फलत भयेड वियि वामा 1 जानि न जाद काद्‌ परिनामा। 
पररगपीड तजि गोद दिडोरा । सिय न दन्ह पु अवनि कठोप। 
जिजनमूरिजिभि जोगवत रहङॐ। छीपवाति नहिं टासन कद 
स्रोदसियचलनचहतियन साथा! आयस काह होड रधुनाथा। 
चद्‌-किरन रस रसिक चकोरो } रयिरुख नयन सकै किमि जोरी। 
दो०~करि, फेरि, निखिचर चरि, ङु जु यन भूरि1' 
चिपवारिका कि सोह खन, सुभग सजीवनि सूरि ॥८॥ 
नदित कोल किरात किसोरो 1 रची विरि त्रिप सुख भोरी। 
पादन मिजिमिकखिनखुभाउः । सिन्द कलेखु न कानन कोऊ 
क तापस्तिय काननजोगू 1 जिन्ह ततप हे तजा सय मोग्‌। 
सिसन वसदि ताते मोती । चि्ननिखिन कपिदेखिदेराती ! 


माता कौशषव्यादेगमकावरिदा मगना ३९ 
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सुर खर पुभममयनज-वन्‌ चास! उापर-जोम कि हसङ्मारी । 
अस रिचारि जसं अप्यसु होई! मे सिख दे जानकिदि सोई ¦ 
ज सिय भवन र्द कह अवा । मोहि कर होद्‌ वहूत अववा । 
एुनि ग्र मातु-प्रिय-यानी । खील सनेह खधा जसु सानी ; 
योग-कटि प्रियद्रचन विरेकमय, कीर्ह मातु-परितेध 
लगे परयोधन आनकिदि, धयटि परिपिनगुन दोप) & ॥ 
मातु समीप कदत सङ्चादी । योले खमड ससुमिः मनमाहीं 1 
रञक्रुमारि सिसारन सनद \ अन भोति निय जनिकलुगनह { 
आपन मोर नीफ जो चर्दह । वचसु हमार माति यह रह 
आयस मोरि सासु-षेदकाई । सर धिधिभामिनिभयनमलाद। 
६कैअधिक धस्ु नर्हिदूजा । सादर सासु-ससुर पद्‌ पूजा 1 
प्जरमातु रिषि खुधि मोस ! दोदहि मेमधिक्रलल मतिमोसी । 





२८ मानस-मकरन्द्‌ 


^^“ ^^ ~~ ~ ^-^ ~+ ~~ + +~ "~~ 


चलन चत बन ओीवननायू । केहि सृती सन होदि साधू । 
की तु धान कि केवल प्राना । मिथि करतव कटुजाद्‌ न जाना । 
चार चरननख लेति धरनी । न पुर मुखर मधुर कवि वरनी । 
मने मरेमवस विनती करीं । हम्ह खीयपद जनि परिदर्टीं । 
मद्यिलोचन मोचत्ति वारी । चोली देखि राम-महताय । 
नात सखुनषट सिय अतिखुक्कुमारी । साख सखर-परिजनषि पिग्रास । 
दोण-पिता जनक भूपालमनि, सुर भायु कुल भज 1 
प्रति रविकुल ऊरव-विपिन विधु, गुन-रूप निधाज ॥७॥ 
मे पुनि पुच्वधू भिय पाई । रुपरसि शुन सालु खाई । 
नयनपुतरि करि प्रीति वदाई । राखे भान जानफिि लाई । 
कलपपेलिजिमियहुविधिलाली 1 सीचि सनेदसलिल प्रतिपाली । 
पलत फलत मयेड धिधि वामा 1 जानि न जाई काट परिनामा ) 
पखगपीड तजि गोद ईदिडीरा । सिय न दीन्द परु जयनि कटोगा । 
जिअनमूरिजिमि जोगवत रद! दीपवाति नि रारन कद्ध} 
सोदसियचलनचहत्तिवन साधा। आयस्ु काह हो रघुनाथा । 
चद्‌ किरन रस रसिक चकोरी । रविटख नयन सकै फिमि जो 
चेक, केहरि, निसिचर चररि, दुष्ट जतः चन भूरि 
विपचादिका कि सोह खत. सुभग सजीयनि मूरि ॥८॥ 

यनहित क्षोल कियत फिरसे } रची विचि पिप्य सुख भोर 
पारन छमिजिभिकटिनसखुभाञः । तिन्दहि कलेस न कानन 

फे तापमतिय काननजोगू 1 जिन्ह तप देषु क 

शस्य यन घखिट्ितातहि योती) यित्रल्िखित कपिः 
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सुर-सग खुभमयनज~वन चारी! उावर-जोग कि हसकुमास ¦ 
अघ विचारि जस आयस होई । मे सिख देँ जनकिदि सोई 1 
ओं सिय भयन रहै कह अवा । मोहि के हौड यटत अवङया। 
सुनि रघुवीर मालु-प्रिय-वानी । सील सेह खुधा जद सानी । 
द्रोण-कहि भरियरचन विप्रेकमय, कौन्ह मालु-परितरोप । 

लगे भ्ररोधन जानकिहि, धरगटि परिपिन-गुन दोप ॥ £ ॥ 
मातु समीप कदत सङुचाद्यं ! बोले समड सुमि मनमाही 1 
राजङ्गमारि सिखावन सुन ! आन भोति जिय जनि कटुखनह ।' 
आपन मोर नीक जो चहष्ट । घचचु हमार भानि गृहं रदष्ट 1 
आयस मोरि साघु-सेवकाई । सव मिधि भामिनि भयन भलाईई। 
पि ते अधिक वरु महि दूजा 1 सद्र सासु सखुर पद पूजा 1 
जमजव मातु करिहि धि मोरी । होदि परेमवरिकल मतिमोसे । 
तय तय तुमह कदि कथा पुगनी 1 उदरि ससमुभायह्‌ श्दु वानी 1 
कह खुभाय सपथ सत मोदी । ख॒सुखि मातुहित ससो तोदी । 
दोग-गुर-छति-समत धरम्‌ लु, पादइञ पिनि फलेख । 

हटवसखर सव सकट सहे, गालय, नद्वष नरेस ॥९०॥ 

मै पुनि फरि भमान पितुवानी । वेगि फिरय खु सुसुखि स्तयानी । 
दिप जात नहिलामिहिवास 1 खदरि सिव सुनहु मास 1 
जाट कण्डु भेमयस वामा 1 तौ तुम्द दयु पाडव परिनामा 1 
फाननु फटिय भयकरः मारी । चोर घासु, हिम, यारि, पयारी । 
ङस कटक मम परकर माना । चलत पयद्रेि पिय पदत्राना 1 
चरनकषमल शद ज्ञ तुम्हारे 1 मारग अगम भूमिधर भारे । 


३० मानस मङ्रन्द 


कद्र खोद नदी नद नारे । अगम अगाधन जाहि निहारे। 
भालु वाघ वृक केहरि नागा । करहि नाद्‌ सुनि वीर॒ भागा 


वो०-भूमिसयन यलकलवसन, असन कट-फल-मृल । 
तेकिसद्रासव दिन मिलर्हि, सवद समय अकल ॥९६॥ 
नर अहार रजनीचर चरही ) कपरयेय विधि कोटिफ करी । 
लै अति पहार कर पानी । विपिन विपति नहिं जाई वलानी। 
-च्याल कराल वि्देग वन घोरा । मिसिचर-निकर नारि-नर-चोर। 
रपि धीर गहन खुधि आ । श्रगलोचनि तुम्द भीर खमा । 
हसगवनि तुम्ह नहि वनजोगृ । नि जपजसखु मोहिटेदि रोग 
-मानस खल्ल खुधा प्रतिपाली । जिअदकि लवनपयोधि मराली। 
नव-रसाल-चन चिदहरनसीला । सोदकि कोकिल विपिन कगीला। 
-रदट्‌ भवन अस हदय विचारी ! चद्वद्नि दुखु कानन भास । 


४८८ 








वौै०-सहज सखंहद-ुर-स्वामि सिख, ओ न करे सिर मानि । 
सो पदछिनाई अधाद उर, अचसि हो हितदानि ॥१२॥ 


सुनि श्रुदुवचन मनोर पिअके ! लोचन रलित भरे जल सियके। 

सीतल खिख दाक भै कैसं । चकदइदि सरदचद्‌ निसि जैस । 

उतख न आव विकल वैदेही । तजन चदत सुचि स्यामि सनेही। 
-चस्वयस रोकि विलोचन यारी 1 धरि धीरज उरअयनिङमारी 1 

-लागि साखुपय कह कर जरी । छमपिदेवि चडि अविनय मोरी। 

चीन्दि प्रानपति मोदि सिख सोई! जेदि विधि मोर परमहिवे दो । 

पुनि सद्भिः दीख मनमाही धि ^ ` + 


। 


माता कौराल्या से राम क्त विदा मणिना ३१ 


-^~^^~~-~~~~---~-~-.--+ ~ ~~~ 


^^ ^-^ ^-^ ~~ ~~ 
यो०--भाननाथ छस्मायतन, खुदर सुखद शुजान 1 


तम्द वियु रघु-कल-फुसुद विधु, खुरपुर नरकस्रमान ॥२३॥ 
मातु पिता भगिनी भिय भा । प्रिय परिवार खुद समुदा 1 
सा सुर गख सजन सदार 1 खुत खदर खसील सलद्ाई । 
जर लगि नाथ नेह अस नाते । पियगिु तियहि तरनिरते ताते। 
तयु धडु धासु धरनि सुरराज । पत्तिपिटीन सखवु सोकसमाल्‌ 1 
भोग रोगसम, भूवन भार । जम-जातना-खरिस ससार । 
श्राननाथ तुम्ह्‌ विञु जगमा । मो करे स्वद्‌ कनरहु कट्युनादौ 1 
जि गरि देह नदी वि वारी । नेखिअ नाथ पुरुप वि नारी । 
नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे । सरद्‌-विमल विधु दय निहार 
दोऽ-खग श्वम परिजन नगर यजु, बलकल परिमल दुकृल । 

नाथ साथ सुर-सद्न सम, परनसाल सखखमूल ॥१४॥ 
यनदेयौ वनदेव उद्ाया। करि सासु-ससुर-समसरारा 
कस किसलय-साथयी सुहाई 1 प्रभु स्षेग मज मनोज तुरा । 
कद्‌ मूल फल अमि अदा 1 अवध साघ-सत-सरिस पारः 1 
छिन चिनपमु पदकमलविलोकी। रदिदोमुदितदिवसजिमिकोकी। 
भनदुखे नाथ कदे यहुतेरे ! भय विषाद्‌ परिताप ध्रनेरे। 
भु-तियोग-लव लेस समाना । सय मिलि होहि न कपानिधाना। 
असभियजानिसुज्ञान सिरोमनि। ले सग मोटि छाँडिअ जनि। 
विनती बहुत करो का स्यामी 1 कस्नामय उर-अतर जामी । 

°--राचि अयध जो अवध लगि, रहत जानिअदहि भान । 

बोनवघु सखुदर " खद, सील-सनेह-निधान ॥१५॥ 


२० मानस मकरन्द 


~~~ ^^ ^ 


कंदर खोद नदो नद्‌ नारे। अगम अगाधन जाहि निहरे। 
भालु वाघ चूक केहरि नागा । करि नाद्‌ सुनि वीरज भाय। 
वो०-भूमिखयन यलकलवसन, अखु कट -फल परल । 

ने कि सदा सव दिन मिलर्हि, सवद समय अयुङ्‌ल ॥\॥ 
नर अहार रजनीचर चरीं । कपरवेष विधि कोटिक करर । 
लाभे अति पहार कर पानी ! पिपिन विपति नरि जाई यलानी 
ग्याल कराल चिरे वन धोरा ! निसिचर-निकर नारि-नर चोग 
रपि धीर गहन सुधि आर्ट । खगलोचनि तुम्द भीर सुमा । 
हसगघनि तुम्ह निं वनजोगू । खनि अपजख मोदि टेददिंटोय्‌। 
मानसर सलि खधा परतिपाली । जिअद किं लवमपयोधि मराटी। 
नव-रसाल-वन विदहरनसीला । सोदकि कोकिल विपिन कर्मता 
रदह्‌ भवन अख हृदय विचारी । चदवदनि दुखु कानन भारी। 








दो०-सहज खहद-गुर-स्वामि-खिख, जो न करैः सिर मानि। 
सो पचना अधाद उर, अवसि होड दिवहानि ॥१२ 


सनि म्बुदुवचन मनोहर पिअके । लोचन ललित भरे जल सियके । 
सीतल सिख दाहक भै कैं । चकइहि सरदचद निसि जसं । 
उत्स न आय यिकल येदैदही । तजन चहत सुचि स्वामि सनदी 
चरस रोकि विललोचनयारी । धरि धीरज उरअवनिकुमारी । 
लानि सास्छुपग कह कर जोरी 1 छमवि देवि यदि अयिनय मोसै। 
दीन्दिभानपति मोहि सिख सो$ । जदि विधि मोर परमदित दो । 
स पुनि समुिः दख मनमाहीं । पिय वियोग-सम दुग्युजम नाही 


: मातासेरामकाविद्‌ मगना ३३ 


९ ९. 





तव जानक सादु पग लागी 1 खुनिय माय मे परम अभागी । 
सेवा समय दैव बन दीन्हा ! मोर मनोरथ सुफल न कीन्दा। 
तजे छोभरुजनि छो डिअ छोट । करम कठिन कचु दोखु न मोह । 
खुनि सियगचन सासुअङ्लानी । टसा कनि पिधिकद। चसखानी । 
चारि वार लाद उर लीन्हयी । धरिधीरज सिख आसिप दयीन्दी। 
अचल शो अदहिवातु तुम्हारा ! जय लगि गग-जमुन-जल धा । 

दो०-सीतहि साखु असीस सिख, दौन्दि अनेक भकार 1 
चली नाद पदपदुम सिरु, अति हित वारर्हि वार ॥१५८॥ 


३२ मानस मकरन्द 


~~ ^ व 1 


मोहि मग चलत न दोहर हारी । चिच छि चरनसरोज निहा) 
सवहि भोति पिय-सेवा करिये 1 मारगजनित खकल लमदस्ति 
पाय पारि वैर नशख्छादी । करिह वाउ मुदित मम मरही 
सखम-कन-सरितस्यम तच देखे । कर दुख समउ परालपति पेषं) 
खम महि दन तरु-पल्लव डासी ! पाय पल्लोटिहि खव निसिदसी। 
बार वार मदु मूरति जोही । लागिहि ताति वयारि न मेही) 
कोग्रथुखेग मोहि वित्रनिहारा । सिहवधुहिजिभिससक सिए 
मे सुकुमार, नाथ वनजोगू । ठुम्दर्दिडचिततपःमोकदे मोग 
दो०--रेसेड वचन कठोर खनि, जौ न हद्‌ विगान । 
लोध्र विपम-परियोग-दखु, सदिद पोर भ्रात ॥५६॥ 
अस कदि सीय विकलञ भायै । वचनवियोग न सऊ सेमरी) 
देखि दशा रघुपनि-जिय जाना । हटि राखे नहि राखि प्राग! 
के रपाल भाु-कुल-नाधा । परिहरि सोचु चलहवन साथा । 
नरह विषाद्‌ कर अवलस आजू. 1 वेगि करहु यन-गवन समा 
कटि भ्रिययचन प्रिया खमु 1 लगे मालुपद आसिप पर 
मेमि भरजाद्ुख मेश आई । जननी निर विसरिजनि ज 
फिरिहिदसाविधिवहुरिकरिमोरी। देलिष्ौ नयन मनोहर ओरी, 
सुदिन स्युयरी तात कय दोइटि । जननी जित वदनविघुजेि। 
चो०-यद्रि चच्डकहि लालु कदि, रघुपति रधुषरः सात । 
कऋवव्हि चोलाड लगड हिय, हरपि निरि मात ॥९७। 
लसि सने कातरि भदतासो 1 वचञुन आव विकल आमी 
सम प्रयो कीन्ह चिधि नाना 1 समड सने न जाद बतलाना 


सुमित्रा से रष््मण का विदा मारना ३५ 


"~~~ ~~~ ~~ 4 
मन्दि मोदि सिल नीकि गोसाई । लागि अगम अपनी कट यार । 
पवर धीर धरम-युर-धारी । निगम नीति कट ते अधिकाय । 
† ससु धमु-सनेट्‌-धनिपाला ! मद्र मेर कि लेहि मसला । 
एषितु मातु न जाना काह । कहा खुभाड नाथ पिह 
7 लगि जगत सनेह सगाई । शरीतिधनीति निगम निज्ख॒ गाई । 
पर सदे एक तुम्ह स्पामी । दीनव यु उर - अन्तग्जामी । 
प्म नीति उपदेखिअ तादी । कोरति भूनि स्ुगनि प्रिय जाटी। 
ने-क्म-चचन-चरनरन रोई ! छपासिघु परिटरिअकि सोई ? 
०--कफरनासिघु सुवधु फे, छनि शद चचन विनीत । 
सघुभाएए उर खाई ग्रमु, जानि सनेद्‌ सभीत ॥ ३॥ 
पह पिदा मातु सन जाई । जाव वेगि चलद्ु उन भारं । 
{दित भये खनि रघुवर चानी । येड लाम गड, गद चडि हानी । 
रपिन दय मातु परि जएपट। मनु अध फिर लोचन पाण्‌ । 
एए जननि-पग नायेड माथा ! मठ सुनदन-जानक्षि-साथा । 
य मातु मलिन मन देखी । लवन कटी सव्रकथाचिसेपी । 
{९ स्मि सुनि वचन फठोरा । श्रगीपेलि ठव जलु चटु मोर 
पन यड भा अनरथ आज्‌ । पहि सूने परस करव अकाज्‌ । 
त गिदा समय सचां । जाद सग.यिधि,कदहिवि नादी । 
)०-समुकि छमित्रा सम-स्िय-रुपु-चसीलु-खमाउ । 
देपसनेह लसि धुनेड सिख, पापिनि दीन्हं कदाड ॥ 2 ॥ 
॥स्न धरेड कु्वस्वर जानौ । सदज खद्द योली खद॒वानी 1 
न द्दरि मातु वेदी । पिता गु सव भोति सनदी । 


माता सुमित्रा से क्लद्धमण का विदा मोगना 
सूमाचार जय लदिमन पाप । व्युल विललवद्‌न उटि धाप। 
कप पुलक तन नयन सनी । गे चरन अतिमेम अधीरा) 
कदि नसरुतकलु चितयत राद । मी दी जनु जल ते कदे । 
सोचु हदय विधि का दोनिदारा । सय खुखु खुश सिरान हमार। 
मो केः काद फहय रघुनाथा । रखिदर्दिमयनकिलेहि साथा । 
सम विलोकि वंघु कर जोर । देह गेह सव सन ठन तोर! 
वोले वच्चे यम॒ नयनागर । सील-सनेह-सरल खख सागर 
तात प्रेमवस जनि कदर । समुभि हदय परिनाम उछ । 
दो०-मातु-पिता-गुर-स्वामि सिख, सिर्धरिफरिदिखभाय । 
लदेड लाभ तिन्ह जनम कर, न तख जनु जग ज्ञाय ॥ १॥ 
असजिय जानिखुनडु सिख भाई ! करहु माठु पितु-पद-सेवकाई । 
भवन भर्त रिपुखूद नाहीं । राउ चछृद्ध, मम डुख मन माही 
मे वन जाई तुम्दर्दि लद साधा । दोदसवदहिविधिजवध अनांथा। 
खरु पितु मातु घ्रजा परिवारू । सव करे परै दुसद-दुल मार । 
रह करद खव कर परितोषू 1 नतर तात होदृहि वड दो¶। 
जासु साज प्रिय भ्रजा दुखारी । सोनपु अवसि नरकअधिकारी । 
दहु तात अस नीति विचारी । सनत लपु भ्‌ व्याक्कलमा् । 
सिअरे वचन सपि गप केसे ! परखत तुहिन तामरस जेते ।' 
वो--उतद न आवत प्रेमवस्, गहे चरन अकुलाई । , 
नाय दामं स्वामि तुम्ह, तज त कहा बस्ाई ॥ > ॥ 


केवट की भक्ति 


प~प्थ लोेकफिड, ह्य रामतन, देरि देरि दिदिना 1 

देखि निपाढ विपाद्रस, धुनिं सीस पठितादहि ॥ > ॥ 
रा चियोग पिफल पञ्ु रेस । प्रजा मातु पितु जीहरहिं कंस । 
मेप्यस राम सखुमयु पठाप। खुरसरितीर आप तव आप । 
परगी नाव न केवट आना। कड तुम्हार मरसुम जाना। 
चरन कमत-र्ज कर्टेसतु कहर 1 माजुपकरनि भूरि जु अ 1 
चुभत सिल्ला भद नारि खुदाई । पाहन ते न काठ करिनाई। 
तरनिं सुनिघरनी होद जाई । वाट परं मोरि नाव उडाई1 
परि प्रतिपाल्ञा सदु परिवार । नर्द जानौ कटु अर कयारू । 
जँ भरु फर अयसि गा चदह । मोहि पदपदुम पपरारन कहं 1 
चरे-पद्रमल धोद चढाद नाय न नाथ उतरा चहो । 
मोहि णम राउरि आनि दसस्थ सपथ सन सोयी कहा ॥ 
वरठतीर मारहु लपलु पेजय लमिनपाथ पारि 1 
तयलगिन ठुलसखीदास नाथ छृषालु पार उतारिहा ॥ 
सो०~सुनि केव फे ययन, प्रेम खेटे अयपरे । 

विहेसे कस्ना-अजयन, चिते जानकी लपन-तन ॥ > ॥ 
दपाक्िषु योते युखाई । सोदकर्जेहितयनानन जाई। 
येभि आजु जल पाय पलार । टोत विरयः उततारटि पारू 1 
जासु नाम्र सुमिरत पक चारा । उति नर भयसिघु अपारा 1 


॥ 


३६ समानस मद्रन्द 


^~. [क क क च [कक 8 ^ 
अवध तहां जर सम-निवाख्‌ । तद दिवसु जद मालुप्रसम्‌, 
जपे सीय~गामु वन छादी] अजघ ठम्दार कटु मर्ह 
शुर पितु मातु वधु खुर सादं । सेअहि सरल परान की ना। 
साम धरान परिय जीवन जी के । स्यारथरदित सला सबही षै 
पूजनीय भिय परम ज्यौ तं । सय मानिअदि राम के 
अस जिय जानि सग वन जाह । लहु तात जग जीवन लाह 
दो०--मूरि भागमाजन भयदः मोहि समेत यतिं जारे 
जो तुम्दरे मन छोडि खलु, कीन्ह रामपद्‌ ठाड॥१५. 
पुत्रवती ज्जरती जग जोई 1 रघु-पति-भगतु जायु 
नतर वोः भलि, वादि प्रिजनी । रामविुल खुत ते हित-हानी 
लुम्हरेहि भाग राम बन जादी } दूर देतु तात कु नाह 
सकल सुकृत कर वड फल ण्ह । राम-सीय-पद्‌ सहज 
राणु सेषु इरिपा मडु मोह ! जनि सपनेहु दन्दके बस 
खरल ध्रकार चिकार पिदाई । मन क्रम बचन करहु सेवर" 
तेम्ट करट वन सय माति खुपाख्‌ 1 संग पितु मात राम-सियजाः 
ज्ञे न रु वन लह कलेमू. । खत सोद क्ट उप 
छट--उपदेखु एह जेहि जात तुम्हरे रामसय छप पावर 
पितु-मातु-प्रिय -परिवारपुर-खुप्य,सुरति वन विसय 
लुलस्ी खुतदि सिख ठेद आयस दीन्ह पुनि असिष द 
रति दोड अविरल अमल सिय-रधु-वौर-पद्‌ नित तित न 
सरोण-मातुचरन सिर नाइ, चले तुरत खकित हदय । 
चार विषम तोराई, मनर्हु माग न्यु भागत्रस ॥ 


भरत की उयाकुलता 


दो०-पुरजन मिलि न कदं कलु, वहं जोदारहि जाहि । 

भर इसत पृच्छि न खकर्ि, भय चिधाद मन मार्ह ॥ग॥ 
हार वाद नहि जाहि निहासी ! जु पुर दहे दिसि लागि यारी 1 
आयते सुन सुनि कैफयनदिनि । दरी रपि-ऊुल जलस्ह चदिनि 
सजि आरती मुदित उि चा । ठाररि भेटि भयन लेद्‌ आर 
भरत दुखित परिवार निहार । मान तुहिन यनजयचु मारा ! 
पेषे हरपित पि भती । मरह मुदित दव लाः किराती । 
सनि ससोच देखि मल मारे । पूति नैहर सल हमारे 1 
सकल शुखल कटि भरत सुनाई 1 पूरी निज ऊल-ऊसल भनाई 1 
कहु कह तात कदो सव मावा ! करे सिय रामु लपन प्रिय भ्राता। 
दो०घुनि छन चचन सनेदमथ, कपटनीरः मरि नयन । 

भरन अयन मन सूल सम, पापिनि बोली चयन ५२॥ 
नाने चात मे खकल सखेपारी 1 भह मथरा सदाय परिचारी । 
दुक काज परिधि नीच विगारेड 1 भूपति खुर पति पुर परु धारुड। 
खनत भरन मयवि यस निषादा । जल खदमेड करि केदरिनाद । 
ताते चात टा तात पुकारी । परे भूमभितल व्यकुल भासी। 
चलन न देप्वन पाये तोही । तात न समहं सपे मोदी । 
बहुरि धीरः धरि उ संभारो 1 कटु पितु-मरन दु मदतासी 1 
सनि गुनरचन ऋति दैक 1 मस्म पोंटि जनु मण्डर देर। 
मादि ते सय आपनि करनी । कुटिल कठोर मुदितमन यरी । 


२4 मानस मरुर्द्‌ 


(0 1 
सोदर पाल केवरदहि निद्येर। जेदिजगु किएतिष परते ए 
पद्रनपस निरसि देवसरि रषी । सुनि प्रभुपचन मोद मिक्णी। 
केयट रामरजायसु पावा । पानि कटचता भरितेदाग) 
अति आनद्‌ उमगि अनुरागा । चरनसयेज पासन क्तगर। 
रपि सुमन सुर सरल सिकरी । पदि सम पन्यपुज कोउ नाह 
दो०-पद्‌ पलारि जलु पान करि, आषु सहित परिगर ।* | 

पितर पास करि शभु पुनि, सुदित गयेउलेदपार॥ ‡ ॥ 
उतगि उाटृ भण सुरसरिरेता । सौय रामु र लपन समेव 
केयर उतरि दडवत कीन्शा। भ्रथुहिसङच पहिनदि फटी" 
पियद्िय की क्तिय~कननिहारी । मनि्दरी मन-सुदित उतारी 
कटेड रपाल सेह उतसई । केवट चरन गहे अ अङुला 
नाथ आक्ुमे काह न पाया । मिटे दोप-दुव-दासिदि दावा 
यहुत काल मे कीन्ह मजूरो । आञ्दीन्हि विधि वनिभतिभू 
अव कल्यु नाथ न चादि मोर 1 दीनदयाल अ्खग्रद तोः 
फिरली चार मोदि जोड देवा । सो भरसाटु स॑ सिर धरि लंय 
ढो०-गहत कीन्ह परभु लपन सिय, निं कटय केवट लेश । 

विद्रा कीन्द कदणायतन, अगति विमल चर देद॥४ 


भरत की व्याङ्खल्ता ९१ 
"~^^^~~-~--~-~~-~-~~~^ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ 


खनि सन्न मातुछुडिलाई 1 जरि गात रिस, दु न चसाई । 
सैष्ि अयखर छुचरी तदे आई । घस्तन विभूषन विपि वनाई। 
लखि रसि भरेउ लपन लु-भाई । वरत अनन्ञ घृतआहुति पाई । 
हुमगि लात तक्रि करर मासा 1 परि सद भरिमहि करत पुङारा। 
करूर द्रेड, फट कपर । दलित दसन सुख सथिरथचारू! 
आह ददञअ मे काह नसावा । करत नीक फलु अनश्स पाया 1 
खनिरियुदहन लसिनस सिखणोटी । लगे घसीटन धरि धरि मोरी । 
भत्र द्यानिधि दीन्‌ खुडाई । कौखद्या पहि गे दोड भाई । 
द° मकि वसन विवरन विकल, ख सरीर दुखभार ¦ 

कनक-कलप-यर-वेलि-गन, माने रनी तषार ॥?॥ 
भरतहि देवि मातु उदि धा । मुरुखित अयनि परी भर आई 1 
देखत भरतु विकल मप भारी । परे चरन तनद्रा विसारी 1 
मातु तात करे देहि देषा । फर सिय यमुलपञु दोउ भाई 1 
कृश्कह कत जनमी जग मोभा । ज जनित अद कारे न याभा । 
ड लक्ङ्‌ जेहि जनमेड मोही । अपजसभाजन भिय जन द्रोही । 
फोध्िभुयनमोहिसरिसिजभागी। गति असि तोरि मातु जदिलामौ। 
पितु सुरपुर) तन रघु-वर केत । मे केवल सय अनरश्रहेत्‌ 1 
भि मोहि भये बन आगी । ुलद-दाद-दुख दुषन भागी । 
दो०-मातु भरत के वचन शु सुनि पुनि उठी संभागि । 

न्ि उडद लगा उर लोचन मोचति यारि ॥अ] 
सरल भाय माय हिय लाप्य 1 अतिहित मने गाम किरिना्प 
श्यड ग्मि लपन लघु भाई । सोक सनेहु न ट्य समाद । 


० मानस-मकरन्द 


(व कका कक का) ^ ^+ 
दो०-भरतहि विसरेड पितुमरन, खनत राम-यन-गोव। 
हेतु अपनपड जानि जिअ, थकित रदे धरि मौज ॥३॥ 
मिकलविलोकिखुतहिसमुमाचति । मनै जरे पर लोडलमापति 
तात राड नहिं सोच जोगू। विदद सुृत जघ कौन्देऽ भोग 
जीवत सकल जनम-फल पाप । अंत अमर पति सदन सिथर 
अस अनुमानि सोच परिदरह । सदित खमाज राज धुर करट 
खनि सुखि सहमेड राजकुमार । पाके छतु ज लाग अगार, 
धीरज धरि भरि लेटि उसासा । पापिनि सवि भोति ऊलनाा 
जो पै क्ृरचि रही अस तोही । जनमत कादे नर मरेसि मोही 
पेड काटि. तै पालड सोचा । मीनजिजन निति वारि उलो 
दो०-दसगरसु दशरथु जनङ, राम॒ लपन से भाद । 
जननी च्‌ जननी भई, पिधि सन कलु न वसा 1 ४॥ ' 
जथ वेकमति ङ्कमत्त जिअ खयेऊ 1 खड खड होई हृदय नवे +' 
चर मोगत मन भद निं पीरा । गरिन जीह, संह परेड नकीप। 
भूप प्रतीति तोर किमि कीन्ही । मरन काल विधि मतिहसिलीन 
विधिहननारि हृदय गतिजानी । सरल कपर-अघ-अवगुण सि 
सरल शसील धमर्त या । सो किमि जान तीयछुमाऽ' 
अख को जीव जंलु जग माहीं । जेहि रघुनाय भान भिय 
भे अति अदित सम तेड तोही । को त. असि सत्य कट्‌ मोही। 
जो्सिसो हखिर्मुह मसि राई । आर पि ओट उदि वैठटि ज । 
दो०~गम विरोधी इद्य तें, प्रगट कीन्ह विधि मोदि) 
मो समान को पातकी, वाटि कदो कलु तोदि ॥५॥ 


५ 
^ 


भरत की स्याङुल्ता ४३ 


^ ८१ ^^. ~~~ ~~~ ~+ ~~ ~ 


जे अथ भातु पिता-खत मारे । गादइगोढ भि सुरपुर जार 1 
जे जघ निय-चालकः वधं कीन्दे 1 मीत महीपति माहुर दीन्दे । 
ते पात उपपातक अददद । करम जचन मन भय कि रहीं 
ते पानक मोदि दोषु विधाता ! जे ण्ट होड मोर मव माता) 
दो०-जे परिहरि हरिहर चरन, भजहि भूतगन घोर । 
तेदि के गति मोहि देड पिधि, जौ जननी मत मोर॥१०॥ 
वेच वेद धरम उुहि लेही । पिन पराय पाप कि ठेहीं 1 
कपटी कुटिल कलदमिय फोधी 1 येदगनिदूपकं व्रिरुगविोधी } 
ततोभी टपट लोलुपचारा 1 जे ताकि परल परदाय । 
पाय॑मे तिन्ह कै गति घोरा। जा जननी ष्ट समत मोस । 
मे नहि साधुखग अदरागे । परमास्थपथ गिल अभमे 1 
जेन भजि हरिः नरतजु पाई 1 जिन्दर्हिन हरि दरखुजस खाद 
तनि शृत्तिपथ वामपथ चलां । वचर विरचि तरु जण खलदी । 
ते ॐ गति मोहि सकर देऊ । जननी जो एह जानो भेऊ । 
गे-मातु अस्त के चचन खनि, सचि ससल छभाय । 

' फहनि खममिय तात तुम्द, सदा वचन भन काय ॥ ११॥ 
पम धान त भान तुम्हारे ! ठ॒म्द रघुपति रान तें प्यारे। 
गिधु रिष चये खै दिसु आग । टो चांस्विर वारिविसगी। 
मष कान उद मिद न मोह । ठम्ड रामर प्रतिकूल न देष । 
भत तुश्डार पट जो जग कदी । सो सपने ख सुगति न लहरीं 
अस कहि मातु भगतु हिय ला 1 4्न पय सहि नयनजल छाय 1 
करत प्रिलाप बष्ुन एदि भती । वेटेदि वीति गदर सय रती। 





०२ मानस्‌-मकरन्द्‌ ५ 


<~ ~ ~~~ ~-~~~~ ~~~ ^^ 
देखि सभा कव खयर को$ । राममातु अस कदे न दाद! 
माता भरतु गो वैढारे । जसु पौ शडुवचन उच्ारे। 
अजह च्छु, वलि, धीरज धरह । ऊसमञ समुभिः सोक परिदए। 
जनि मानटु हिय हानि गलानी । काल करम-गति अघटिन जानी 
काहहि दोस दद जनि ताता । भा मोहि सखव विधि वाम विभात 
जो प्फ दुख मोहि जिआवा 1 अजहुः को जानै का तेहि भावा! 
दो०-पिनुजआयसु भूपन वसन, तात तजे र्धुगीर। - 
प्रि्समउ हरय न हृदय कटु, पिरे वलकल व्यीरः ॥म॥ ' 
सुसधरसन्न मन रग न योप । सव कर सव विधिकर परित 
चले पिपिन सुनि सिय सग लागि । रदै न रामन्चरन-अुपगी। 
खुननदि लल चले उटि साथा 1 रहि न जतन किए रघुनाथा , 
तव रघुपति सबही सिख नाई । चले सगर सिय अर लघु मा। 
सु लपडधसिय चनि सिधा ! यदं न सग न प्रान पञाप।, 
पहु सनु भा न्द्‌ ओखिन्द आगे 1 तड न तजा तञ जीन अभाग। 
मोहि न लाज निज नेद निहारी । समसरिख खुत मे महार । 
जिअद मर्द भल भूपति जाना 1 मोर हृदय सत-कुलिसख समाना 
दो०-फौसरया के वचन नि, भरतसदित रनिवासु ! ` 
व्याट्ल विलपत साजग्रह, मानं सोकनिवासु ॥६॥ 
विलप रकल भरत दोउ भाई । कौसखटया लिप हृदय लगाई , 
भोति अनेक भर्तु ससु । कहि वियरेकमय वचन नाप । 
भ्त मातु खरल खजुभाई । कहि पुरान श्रुति कथा खाई । 
खलपिहीन सुचि सरल सदुवानी । वोले भरत जोरि छग पानी । 


भरत की व्याङ्टना ४३ 


मै अय मातु पिता-खत मारे । गा्गोढ मटि-षुर-पुर जारं 1 
ने अय तिय-यालक गध कौन्दे 1 मीत महीपति माहुर दीने} 
रे पातः उपयात अदी 1 कयम पचन मन भव कि कदी 
प पानक मोहि दोषु विधाता ! जा पट होड मोर मत माता 
स्षे०-जञे परिहरि दरि हर चरन, भजि भूतगन घोर । 
सेदि कै गति मोहि देड पिधि, जो जननी मत मोर॥१०॥ 
येच येदु रम दुहि ले । पिन पराय पाप कदि दे ! 
कपटी कुटिल कलदभ्िय क्रोधी 1 येदग्दूषक = विस््परिरोधी 1 
लोभी ख्पर लोलुपचारा । जे ताकर्दि परध परस्दाया । 
पावाभ सिन्द कै गति मोरा। जा जननी ष्टु समत मोरा। 
ने नदि साधुलग जञसगे 1 पस्मार्थपय विघुख अभागे । 
जे न भजि हरि नरतजु पाई । भिन्दि न हरि दर-खजस खुदाई 
तत्न श्ुत्तिपथ वामपथ चलदीं । वयक व्रिरचि वेषु जगु उलदी 1 
निन्द दैः गति मोहि खकर देऊ । जननी जो पड जान भेऊ । 
दो०-माु भस्त फे चचन सुनि, सोचे सरल छुभाव । 
~ पाति रामग्रिय तात वुम्ह, सदा उचन मन काय ॥ १९ ॥ 
रामर परान तै परान वु्दारे 1 छद रघुपतिरि प्रान तें प्यारे । 
भरियुपिप चये चये दिसु जगी । दोह वारिचर चारिग्रिखगौी । 
भष षान चरः भि न मोह । लम् समि प्रतिकूल न होह 
मत तुम्हार डज जग कदी । सो सपने ख छयति न लद 
अख कटि मातु भरतु दिय ललाप । थन पय खरहिं नयनजलं छाप} 
करन विलाप बहुत दि भोंती । वैवेदि बीति ग सय राती। 





~~~ ~^ 2 
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4 
वामदैड वसिष्ट तथ आए 1 सचिव महाजन सकल ोलाप। 
सुनि वह भोति भरत उपदेसे । कहि परमार्थ चचन सुदेसं! 
दो०~तात्त हृदय वीरज्च रट, करट जो अवसर आच । 

उे भरत गुरवचन सुनि, करन कटेड सव साच्च ॥ १ ॥ 
गरृपतसु येद विहित अन्हवावा । परम विचित्न विमान नावा ) 
गहे पय भरत मातु सव रखी । र्हीं यम दरखन अभिलाखं 1 
चंदन अगरभार बहु आए) अभित्त अनेक खुगध सदाप। 
सर्तीर खचि चिता यना । जजु॒खुरपुरसोपान सुहाई । 
पदि विधि दादकरिया सच कौीन्दी । विविवतन्दाद तिलाज्चलि रख 
सोधि खुद्रति सच वेद पुराना । कीन्ह भगत दसगात विधाना। 
जहे जस मुनिर आयस दीन्हा । तहे तस सदस भोति सद कीना 
अप विसुद्ध दिये सथ दाना । वें वाजि गजञ वाहन नान। 
दो०-क्िघासन भून चसन, अश्न श्वरनि धन धाम। | 

दिये भरत लदि भूमिस॒र, मे परिपूरन काम ॥ १६॥ 
पिलुदहित भरत फीन्ट जखि करनी! सो सुख लाख जाद नरि परली । , 
सुदि सोधि सुनियरतच भाण 1 सचिव महाजन सकल बोलाये। 
बैठे राजसभा सय जाद। पटण्वोलि भरन दोऽ भाद । 
भरतु वसिष्ठ निकट वैदारे । नीति वरम-मय यचन उचारे। 
ध्रथम कथा सव मुनिवर वरनी । ककड फुटिख कीन्ह जनिकरनी , 
भूप श्वग्मव्रतु सत्य सरादा 1 जेटितसु परिहरि प्रेम निवाक्ष ॥ 
कहत राम शुन स्तीलु सुभा 1 सजल नयन पुलफेड मुनिराञ 1. 
चद्ुरि लपन स्ति रीति वपानी । सोक सेद मगन सुनिम्थानो । 


भरत की च््ाङटता ३ 


रे०-सुनहु भरत भावौ प्रयल, विलस कदे मुनि नाध । 
हानि लाभ जीपन मस्य, जसु अपजसु विधि दाय ॥ १६॥ 
भस विचारि फेदि ददम दोष्‌ 1 व्यर्थ काहि पर कौजिअ रोपू) 
तातं विचार करहु मन मादी 1 सोचुजोगु दलस्य त्रपु नादी! 
सोवि पिपर जो घरेद्‌ विना ! तजिनिज धग्यु विषय लवलीना 
सोचिअ गूपति जोनीति न जाना! जेहि न प्रजा प्रिय प्रानसमना 
सोन्िअ चयसतृ छृपन धनयरान्‌ 1 जो नञतिथि सिप्रभगति खुजानू. 
सोचि सुद्र विप्र-अवमानी। सुखद मानभिय ग्यानणुनमानी ॥ 
सोवि पुनि पततिययकः नासी । कुटिल कलदमरिय इच्छाचायै 1 
सचि यदु निज बतु परिरं । जो नर्दिशुर जायस् अघुसरछ । 
दौ० सोचिज गृह जे मोदयस, करं करमपथ व्याग 
सोलिअ अती श्रपचरत, विगत गिवस परिराग ॥ १५॥ 
यैषानसर सोद सोचन जोगू । नपु विदाई जेदि भावैः मोग्‌। 
सोखिय दिसुन अकारन क्रोधी । जननि-जनरू-युर-बघु परियेभी1 
सयधिधि सोवि पर अपकारी । निज तयुपोपक निर्य भासै। 
सोचनीय सवी दिधि सोर 1 ङो नरखोडि खलु दरिजिन दोर ॥ 
सोच्यनीय नदि प्तोखलसऊ 1 जवन चार्दिस प्रगट प्रभाऊ। 
भयेड, न अदे, न अर दोनिदासा 1 भप भरत जस पिता ठ॒म्हारा। 
परिधि दरिहर्खुरपति दिखिवाप्याप्दरनाहि खय दसस्थ युन गाथा। 
सयेण-क् तात केदि भोति कोठ, करि वडा ताड 1 
सम सपन तुम सघ्रदन, खरिसख छन खचि जाद ॥१्द। 
सगर अकार भूपति उडमामी 1 वाटि चिषादुफरि वेदी लागी! 


४६ मानस मकरन्द्‌ 1 


1 
पटु खनि समुमिः सोच परिदरह । सिर यरि राजग्जायसु कदट। 
राय राजपद वुम्द करु दीन्दा । पितायचजु फुर चाहिभ कीन्हा। 
तजे गाम जेहि वचन लागी 1 तजु परिदरेड यमपिस्दागं। 
जृपरि वचन प्रिय.नहि प्रिय प्राना । करहु तात पिह्ववचन प्रयाना। 
करहु सीस धरि भूपरजाई । है तुम्ह करट सय भोति भताः। 
परराम पितुग्यो सखी । मारी मातु, लोग सव सायी। 
तनय जजातिहि जौवयु दयञ 1 पितुअग्या अघ अजसु न सयम 
दो०-अनुचित उचित विचारं तजि, जे पालिर्हि पितु वयन । 

ते भाजन सुख खुजस के, वसदि अमरपति-अयन ॥१ | 
अयसि नरेख वचन फुर कर । पालहु परजा, सोक परिद्ह 
खरपुर षु पादि परितोष । ठम्टकरेखरुठखजख, नदिमेए 
वेदयिदित समत खवही का ! जेहि पितु देद सो पावे रीक। 
करु राज्॒ परिहरह॒ गल्लानी ! मानहु मोर चयन हित जानौ, 
श्नि खलु लय रामयैदेही ! अदुचित कदय न प्रित केंदी। 
खोखटयादरि खकल महतारी । तेउ ध्रजासुख दहि सलार! 
मरम तुम्हार राम करः जानिहि । सोखयगरिधितुम्दसनभलमानिहि 
सपिह राज राम के आर्ट! सेवा करेष्ट॒ सनेद खदा। 
दो०-कीजिअ गख आयस्त अवसि, कहि सचिव कर जोरि। 

रघुपति आर्ट उचित जख, तस्र तव करव वद्योरि ॥१८॥ 
कौसिर्या धरि धीर॒ कई । पूत पथ्य शुख आयसु, अददं 1 
स्ये आटरिम करिअ हित मानी । तजिअ विषाद कालगति जानी। 
चन रघुपति, श्ुरपुर नरनाह 1 तुम्ह पहि भोति तात कद राषट। 


भरत की व्यक्ता भज 


ह 


परिजन प्रजा सचिव मव अया । तुम्ही खत सय करट अपग! 
तयि विवि वाम कालुषःठिनाई । धीरज धर मातु चलि जाई। 
सिर धरिगुर्भायसु अजुसग्हर 1 प्रजा पालि परिजन दुख द । 
गुर फ गचन सचिव अभिनदनु ! छने भस्त दिय दित जज चध्च 
खुनी दौरि मातु श्छटुवानी । सील सनेह सरल रस सानी । 
धृद्-सानी सरल रस मातुवानी खनि भरत प्याङ्कल भप 1 

, लोचनससेयह भवत सीचत पिरद उर अङ्कर नष्ट ॥ 

सो दसा देखत समय तेहि परिसरी सयदि सुधि देह की। 

तुलसी सराहत सकल सादर सीव सदज सनेह री ॥ 
ग०-भरत कमलकर जोरि, धीरघुर-धर धीर धरि । 

वचतु अमिअ जज चोरि, देत उचित उत्तर सयरहि॥२६॥ 

गेह उपदेख दीन्द गुर नीका । ्रजा सचिव समत सवही का! 
गतु उचित गरि आयस दीन्हा 1 अयसि सीस धरि चाहो कोन्दा 
ए पितु-मालु-स्वामि दित-वानी [सुनिमनसुदितकरिजभलिजानी 
चिन कि अनुचितफिषः विचार] धरु जाद सिर पाठक भार । 
दम तौ देउ सरल सिख सोई ! जो आचरत मोर मत दोर 1 
ज्यपि ह समुमत हा नीके । तदपि दोत परितोपु न जी फे] 
मय तुम्ह पिनय मोरि. सुनि लेह 1 मोदि अ्चुदरत सिखा देह। 
ततर्‌ , देडे छमव अपराधू 1 ुखित-दोप-युन गनदिनखाघू। 
दो०-पितु सुरपुर सिय साम चन, करन कह मोदि सज । 
पहि ते जानु मोर हित, कै आपन वड कादं ॥२०॥ 
१९ हमार सिय पति सेवका । से दरि लीन माठ किला! 


^^ ^^ ^~ ~ ~ - ^ 
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मे अनुमानि दीप मन माहीं । आन उपाय मोर दित नाही । 
सखोकसमाञ्च स्ख केहि लेखे 1 सपन-राम-सिय-पद गिनुदेषे। 
वादि चसन गिज भूधन-भारू ! चाटि विरति चिचु वहाविचार। 
ससज सरीर धराद चह भोग। । विनुदरिभगति जाय जप जोग । 
जारं जीव बिनु ठह खुदाई । चादि भोर सु विद स्धुरष। 
जाउ गम प्रहि आयस देह । प्टकहि ओक मोर हित पट। 
मोष नृषुकरि भल आपन चदह ) सो सने जडतापस कह । | 
दो०-कैकेदुजन कुटिल मति, रामयिमुख गतलाज । 

ठम्ट चाहत खुखु मोहयस, मोहि सेअधमु के रज ॥०९।, 
कहो सोच सव सुनि पत्तियाह । चादि धर्मसी नरना । 
मोदि गज्ु हरि देद्दट जगी । रसा रसातल जादि तवर । 
मोहि समान को पापनिवास्‌ ! जेहि लगि सीयराम वनवाप्‌। 
राय रम कर कानन दीन्हा । चिद्युरत गमलु अमरपुर कीन्दा। 
म सट सग अनरथ करि हेत्‌ । वै चात सय खनौ सचेव्‌। 
बिनु रघुयीर विज्लोकिय ासू । रदे रान खरि जग उपदायु । 
राम पुनीत विषयरख सूखे । लोलुप भूमिभोग के भूवे। 
करे खगि कदो हदय-कटिनाई । निदरि कलिसत जदि लदी वडा 
दो०-कारन तं कार कटिनि, दोदर दो निं भोर। 

छलि अस्थि तें उपल ते, लोह कराल कठोर ॥२२॥ 
वैकेश्मय तञ अचुरागे पायन भान अधाह अभगि। 
जी प्रियपिरद -पान प्रिय लागे । देख सुनवं यदुत अय अि। 
लपन गम सिय करव दीन्हा \ पड अमरपुर पतिदहिन फीन्दा। 


भरत की व्याङ्रुता ४९ 


तीह विधवपन अपजसु पपू । दीन्दे श्रञजदिं सोक सताप्‌ 1 
मोदि दीन्ह खसु खुलस सखराज्‌। कीन्द कैद सवय कर काल्‌ । 
एहि तं मोर काह .अय नीका । तेदि पर देन कट तुम्द रीका } 
कजटर जनमि जग माहीं । एकमोदिकर्दैकलुअद॒चितनादीं 
गरि याते सय विधिहि बनाई 1 धरजा पोच कत करु सहाई । 
°-ग्रह्रहीत पुनि वायस, तेहि पुनि गीदटी मार । 

तेहि पिआदम वासनी, कहु कचन उपचार ॥ २३॥ 
क्‌ खुजन-जोग जग जोर । चतुर विरचि दीन मोदि सोई । 
शरथतनय शम लघु- भाई । दीन्हि मोहि पिधि वादि वडाई। 
म्ह सयु कषु कडढावन रीका ! सायरजायसु सम करट नीका ! 
तरदं फेि विधि केहि फेही । कहु खुपेन जथारचि जेही ॥ 
हि छमालु समेत परिहा ! कटु रिषि के कन्द भलाई 1 
म मि को सचराचर मादी । जेहि सियससु पानप्निय नारद 
म हानि सयु फट वड लाह । अदिन मोर तर्हिं दूधन काट । 
तसय सील प्रेमवसर अदं । सयु उचितमदुजोकलु कह । 
०-राममातु खडि सरलचित, मो पर भेषु भिसेपि । 

कदे सभ्य सेहयस, मोरि दीनता देखि ॥ >५॥ 
र पिरक सागर जग जना 1 जिन्दरदि विस्य रुरयदर समाना 
ग षं तिलकसाज सज सोऊः। भपविधि विसुपपिसुणसयकोजः 
रिरि रामुसीय जग माहीं । कोड न कदिहि मोरमत नार्हा । 
षा मै सुन सहव सुप मानी 1 अतह कच तरो जे पानौ 1 
र न मोहि जग कटिदिकिपो चू! परलोकट कर नार्दिग सोच 1 

४ 
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व क 
प्यकै उर वस दुसट दवारी । मोहि लमिमे सिथसाम दुलारी 
जीवनलाह् लवन भल पावा 1 सन्रु तजि रामचरु मनलाग। 
मोर जनम रघुवरवन लागी 1 भू काद पदिनाें अमागौ | 
दो०-आपन दाख्न दीनता, क्य सयं सिर नाई 
देखे विचुरघु नाथ पद्‌, जिय ॐ जरनि न आई ॥ ४॥ 
आन उपाड मोहि न्ह खमा । फो जिय कै रघुवर वियु वृभा। 
पएकहि ओक दै मन मां । धातकाठ चलिहा प्रमु पारह। 
जद्यपि मै अनमल अपराधी । भद्‌ मोहिकारन सकल उपाधी 
तदपि सरन सनमुख मोहिदेपी । छमिसवकरिह्दिक पायिसेली । 
सीलुसकुचि रठिसरल खुमाऊ। छपा - सनेह - सदन रघुराऽ | 
अरि क अनभल कीन्ह नरामा। मै सि सेवक जयपि वामा । 
म्द पै पोच मोर मल मानो 1 आयस आसिष देहु सुवानो । 
जेदि खनिभिनयमोदिजछजानो । अयदि वहुरि राम गज धानी 1 
दो०-जद्यपि जनश्नु कमात तं, मे सख खदा सदोस । 
आपन जानिनत्यागिदर्हि, मोहि रधु वोर भयस ॥ २६॥ 


र 


१ 
) 


भरत-स्यमाव चि्रण | 


जयु भयमगन गगन भद वानी ! लपन वाह बजुरिपुल वसान । 
तति प्रतापग्रभाड तुम्हारा । फो कटि सके, रो जाननिहारा! 
'वुचिते उचित काज कि टोड। समुभिः करि भल कहसव कोः 
सहसा करि पाच परिता 1 ऊद येद्‌ बुध ते युध नाहीं । 
खनि सुरथचन लपन सङुचाने 1 राम सीय सादर सनमाने। 
कही ५ यम्ब नीति खद्ाई 1 सव तें रटिन राजमदु भाई । 
भ अरचयत मोहि नृप ते । नार्हिन साधु समभा जेहि सेई । 
श्नु लेषन भल भरतसखरीसा । पिधिध्रयन्च मद खना न दसा । 
दो-भरतहि दोद न॒ साजमदु, विधि हरि हर पद्‌ पाड 1 

। ' करै फि कोजीसीकरनि, छीरसिधु विनसाई ॥ ६॥ 
शष्मलुरागु भरत पर देखी । रामददेय आनेदु विसेखवी । 
भरति धरम धुर धर जानी 1 निज सेक नेन मानस गानी । 
बोले शुक आयसुअनकृला । वचन मज चदु मगल मूला । 
नाय सपथ पिल चरन दोहाई । सयेड न भुवन भरतसरम भा। 
न गुर पट जयुज अज्खयागी । ते लोक वेदर्है वडभागी । 
राउर जा पर अस अमू । को कटि समे भरत फर भागु। 
सलि लघुग्रयु उदधि सङुचाई । करत वदन परः भरतवडाईं । 
भरतु फदर सोद कि मलाई । अस कटि राम रहे अरग । 
दोऽय सुनि चोज्ञे भरन खन, सय संफोचु नञि नात । 
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दो०-ससि शुर तिय गामी नदुपु, चदे उ भूमि सुर ज्ञान । ˆ , 
लोक्येद्‌ तै पिमुख भा,अयम न वेनसमान ॥३॥ 
सदसा शखुरनाथ चरिखकरं । केहि न राजमद्‌ दीन्ह लकृ । 
भरन कीन्ह यट उचित उपाऊ 1 रिपु रिन सच न सालय का । 
पफ कीन्दि नहि भरत भलाई । निदरे गाम जानि असह! 
समुभिः परिहि सोउआद्धगिसेखी। समर सरोप सममुल पेली । 
ण्तना क्त नीततिगख भूला 1 रन रस विरप पुलक मिसा 
शरमुपद्‌ वदि सीखरज राखी 1 वोते सत्य सहज बलु मवी) 
आचचित नाय न मानय मोरा । भरत हमद उपचा न यों 
कटे लगि सहि रदिअ मन मार । नाथसाथ धल हाथ हमा 
दो०-खश्रिजानि रघु-कल जनणु, रामअचुग जशु जान । ' 
लत मारं चदरति सिर, नीच फो धूरिसमान ॥ ४। 
उदि कर जोरि ग्जञायसु मोपा । मनँ वीररसं सोवत जागा 
याथि जटा सिर क्सि कटि माथा । साजि ससद सायक दाथ 
आजु राममेवक जसु ले वरति समर सिखायन देऽ 
रामनिराद्र कर फलु पाई 1 सोह समरतेज दोउ भा 
आइ वना भल सकल समाज । परगट करो रिस पाटिलिओः 
जिमि करिनिकर दले खग! लेद लपेरि सलग जिमिचाः 
तैसरेहि भस्तहि सेनखमेता । सालुज निदिरि निपाते 
जो सहाय छर संकर आई । तड मारौ रन गमदौर 
दो०~अतिसरसोप माये लपु, लपि सुनि सपथप्रचान 1 
समय जोक सव लोकपति, चाहत भभरि भगान ॥ ५ 
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शु भयमयन गगन भद्‌ वानी । लयन यह चलुविषुल वानी । 
त प्रतापध्रभार तुम्हारा ! ऊो फि सके, को जागनिहारा। 
चित उचित काज किल दोड। समुभिः ऊरिअ भल फटसव कोड 
हसा करि पाद पचछठितादी । कहर्हि वेट धुध ते बुध नाहीं 1 
नि सुरवचन लपन सऊुचाने राम सीय सद्र सनमाने । 
ही तातं तुमह नीति खददाई । सय तें कटिन राजमटु भाई । 
पे भचवत मति चप तेई । नार्दिन साघु समा जेहि सेद । 
एन लपन भल भरतसरीखा । विधिप्रपच मर्हे खना न दौसा ॥ 
गे-भरतहि द्येह न राजमदु, विधि दरि हर पद्‌ पाई । 

करयं सि कोजीसीकरनि, छीर्िधु विनसाई्‌ ।। ६॥ 
एच्सुरागु भरत पर देखी । रामहदय आनदु पिसेखी । 
सतहि धरम धुर धर जानी ! निज सेयर तन मानस वानी । 
ले शुखआयसु-अनुकृला । वचन म शु मगलमूला । 
7य सपथ पितु चरन दोहा । भयेड न भुवन भसतम भाद। 
मै शुर पद्‌ घ्रुज अञ्ची । ते लोक येदं वडभागी । 
पडर जञा पर असर अयुरागू । को कहि सक्तं मरत कर भायू। 
पलि लघुयधु बुद्धि सकचा । कर्त वदन पर भरत गडा । 
भरतु करहि सोद किष भलाई । अस कदि राम र्दे सरग । 
दो०-तय सुनि बोले भरत सन, खव खो तजि तात । 
। पाक्षि भ्रिययघु सनः कट दय कड गात ॥७॥ 
धनि मुनि वचन रामरुखं पाद । ख सखाहिय अयुकरर अघाई । 
"तेपि अपने सिर खदु छस्भारू । फषठिनि सकर्दिकद्युकरदियिचारू 
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युलकि सरीर समा भय खादे । नीरजनयन नेहजल बहि । 
कय मोर भुनिनाथ निवाढा । पदि तें अधिक कहे काहा! 
मे जाने निज नाथ खभाङः 1 अपराधिह पर कों न काञः। 
मो पर कपा सनेषटु विसेखी । पेरवः ुनिख न कर देती! 
लिसुपन ते परिदरे न समू । कवर न कीन्द मौर मन भमू। 
प्रु छपारीति जिय जोही 1 हारे खेल जितावदि मोही! 
दौमर सनेह-सेंकोच वख, सनसुख कदे न ययन 1 

दरसन ठृपित न आञ्यु लगि, भेम पियास नयन ॥८॥ ।. 
परिधिन सके सट मोर दुलार । नीच वीचु जमनी भिख पास 1 
यहड कहत मोहि आद्चन सोमा! अपनी ससुभिः साधु सुधि कोभ 
म्पतु मद्‌ सं साघु खुचपली । उर अस आनत कोटिङ्चाती। 
फरे फि कोद्य गालि खुंसखाखी । मुकता प्रसव कि सुक ताती। 
सपनेषुः दोख कलेर न काह । मोर अभाग उद्धिअवया । 
विदु समभ निज्ञ अघ-परिपाकु ! जारि जाय जननि कि काई्‌। 
हदय दरि दापरेड खच ओर । पकदि भोति भलेदि गल मोप 
गुर गोखां साहिव सिय राम्‌ ! लागत मोहि नीक परिनाभू 1 
दोसा समभा शुर धु निकट, को खुल सतिभाउ । 

प्रेम प्रपचु कि अट फुर, जानर्हि युनि रघुयाड ॥६॥ 
भूषतिमरन पेम पञ खी ! जननी कूमति जगत खय सावी 
दैषि न जादि विकल मदतारी । जरह दुख जर पुर-नरःनारी। 
मही सकल अनसय कर भ्रला । सोखनिसमुभिसरदिड सयसला 
सुनि वनगवसु कीन्ह रघुनाथा । करि सुनिये लपन-सियसाथा 
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चिन पानदिन्द पयादैहि पापे! सकर सापि रेड पि घे! 
ब्रहरि निहारि निपाद्खनेह । छुलिख कठिन उर भयेउनरे्। 
भय सु मंचिन्द देयेडं आई । जिअत जीव जठ सवइ सदा! 
जिन्दर्दिनिरसिमगसोपिनियीक्ी॥ तजि रिपमपिप तामसतीकछ । 
दो०-तेद रधुनदयु-खपल्च सिय, अनदित लागे जादि । 
नासु तनय तजि दुसह ख, देय सदावे कादि ॥१०॥ 
इुमिअत्ि विकल भरत-वर-वानी । आरति प्रीति पिनय-नय सानी! 
तोक्मगन खय समा समार । मनु कमलयन परेड तुषार । 
कि अनेक विधि कथा पुरानी । भरत्रवोधु कौन्द सुनि ग्यानी । 
बरे उचित वचन रघुनदू । दिन कर-ङुल-कैरय-वन चद. 1 
तान ज्यं जिअ करद गलानी । ईसअधीन जीवगति जानी । 
तोनि काल तिभुबन मत मोरे । पन्यसिलोफ तात तर तो । 
उर आनत तुह पर करिलाई ! जाद लोक परलोड्‌ नलर । 
दोषु दिं जननिहि जते । जिन्ट गुर-साधु खमा नहि सेई! 
हो०-मिरिदहि पाप प्रपच सय, अपिल अमगल भार । 
सोक-सुजख पग्लोक खुखु, खमिरत ना ठम्हार ॥९९॥ 
वदो सुभाड सत्य सिर साखी 1 भरत भूमि रह साडरि सखी । 
तात हुनर करद अनि जाप वैर भेम नदि दरे डर । 
सुनिगन निकर विर्देग खग जाहीं । वाधक चधिक विलोकिपरादी। 
हिन अनदित पसु पद्िड जाना । माजुषतलु गुन-वयान निधाना) 
` तात तुम्द्ि मै जानो नीके ! करौ काह असमजस जीकं) 
` रवरेड राय सत्य मोहि त्यागी । तनु परिरेड परेमपनं लागी 1 
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तार वयेन मेडन मन सोनू {रि दमि म्रसनत्‌ 
त्ता पर शुर मोहि आयस दीन्हा । अवसिजोफहटचदो सोपीनद 
दो०-मन्‌ भसन्न करि खकुच नजि, कदु करं सोर आञ्च। ` 
सत्य-सध-रघुरःवचनः, सुनि भा सुखी समाक ॥१९ 
सखुर-गन-सद्टित सभय सुरसज्‌ । सोच चाहत होन पकाञ्‌। 
पनत उपाड करत कषु नाहीं । रामसरन सय गे मन मार्ह । 
वहरि विचारि परसपर कटी 1 रघुपतिभगत-भगति.सञहरं 
खुधि ऊरि अपरोप, दुस्वासरा । मे सुरः सुर पति निपट निसा 
सरे खरन्ह बहु काल वि गदा । नरहरि किय प्रगट प्रहलादरा। 
लगिलगिकान कदर घुनिमाया । अव सुरफाज भरत के हाया । 
आन उपाउन देखिय देवा ) मानत सामु खु -सेव र-सेग। 
हिय सप्रेम सुमिरहुखव भसति । निज-णुन सोल समत करतदि 
दोग~-खुनि खुरमत खुरणुखु कदेड, भल तुम्हार वडभागु । ` 
खकल सखु-मगल मूल जग, मस्त चसन अन्नुसयु ॥१२॥ 
सीतापत्ति-सेवक-सेवकाई । कामधेनु -लय-सखरिस खदाई। 
भरतभगति तुम्रं मन आई 1 तजहु सोचु विधि वात यन। 
टेष्वु॒देवपति भरतभ्रमाऊ 1 सह ज-खुभ(य-वि पस रघुणञः। 
मन धिर करट देव डख नाहीं । भर्ति जानि रामपर्छिर्ह। 
खनि खुरखुर समत सोनू । अतरजामी प्रमु सेको । 
निज सिर मार भरतुजिय जाना । करत कोटि पिधि उर अयुमला। 
करिगिचार मन दीन्ही टोका 1 सामरजायसु आपन नीका । 
निजपन तजि राखेड पतु मोरा । खोड सनेह कीन्ह नदिं थोय। 
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दो०-करन्द सनुप्रह्‌ अमित अति, खर पिधि सीतानाथ । 
+ ' करि प्रनामु , बोले भरतु, जोरि जलज-चग हाथ ॥१४॥ 
क, कटायां का अच स्वामी । कृपा-अयु निधि श्चतर्जामी । 
युर भरसन्न साहिव अयुकरला \ मिरी मलिन मनकलपिव सूला 1 
भपडर इरे न सोच समूले । रवि न दोषु देव दिलि मूले । 
भोर अभगु मातु कटिलाई 1 पिधि गति धिपरमफालरुखिनाई । 
परडरोपि लय मिलि मोदिधाला । प्रनतपाल पन आपन पाला 1 
यद्‌ नद रीति न राउरि होई । लोकद वेव्रिदित नर्द गोर । 
जु अनमत मल पङ्कः गोसाई । कदि होड मल कासु मलाई । 
देड देव-तम-सग्सि खभाञः 1 सनसुग्य विसुलन पहुहि काऊ 1 
र°--आद्‌ निकर पदिचानि तरु, छट समी सय सोच । 

मोगत असिमत पाच जग, गड रक भर पोच ॥९५॥ 
पि सय विधि-शुर-स्यामि-खनेह 1 मिटेड छोम नदिं मन सटेह। 
अवरे करुनाकर कीनि सो$ । जन दित प्रमुचित छोभ न दई । 
गा सेब सिव संमोच्ची । निज रित चहं ता मति पोचौ ! 
नक हित लादि सेवका । करे सगल खुप क्लोम पिह 1 
बरु नाथ फिर सद्दी का कि रजा सोटि पिभि नीका । 
एह स्वारथ-परमारथ-सारू 1 सकल-सुरुत-फलखुगति सिगारु 
{ग पक विनती नि मोस ! उचित होड तस करय होरी ! 
सेक समाजु खानि सनु आना । कस्य सुफल धथ जौ मन माना । 
\५--सानुज पठद्रज मोहिं वन, कीजिओ सद्द सनाय 1 

ननरू पेरिअहि यु दोऽ, नाथ चलं मं साथ ॥णदा 





4८ मनस-मरूरन्द्‌ 
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ननरु जादि वन तीनि भाई 1 वहुरिभ सीयसदिते रघुरा{। 
जेहि विधि पभुश्रसघ्र मन होई । कस्नासागर कीनि सोर। | 
देव दन्द सय मोदि अभास । मोरे नीति न धरम मिचार। 
के वचन सय स्वास्थ देत । रहत न आरत के चित चेदु 
उवरु देष सुनि म्वामिरजाई । सो सेवकुः लखि लाज लज । 
अस भै अचयुन-उदधि-अगाधू । स्यामि-सनेह सराहत साधू! 
अव पाल मोदि सो मत भावा । सङ्ग स्यामि मन जाइन पाग 1; 
भ्मु-पद्-सपथ कहो सततिभाऊ। जग-मगल-दित णक उपाञ\ 
दो०-परभ्ु प्रसन्न मन सङच तजि, जो जेहि आयघु देव । ' ¦ 
सोखिरधरि धरि करिहि सनु, मिट अनट अवरेव ॥९५१ 
खनि भूपा भरत व्यवहारू । सोन सुगघ सुधा ससिसा९। 
मदे सजल नयन पुलङे तन 1 खजसु सराहन लगे सुदिवः 
सावधान सुन ससुखिसुलोचनि! भरतकथा भवथ विमोचनि 
धरम राजनय ब्रह्ममिचाङ 1 इद जथामति मोर प्रचा! 
स्रो मति मोरि भरत महिमाही 1 कहे काह, उलि लुभति नदा 
पिधिगनपत्तिअदिपतिसिवनारद्‌। कवि कोविद बुध बुद्धिविसा। 
भरन चरित कीरति करतूती । धरम सील यान विमलबिभूती 
सञुभःत खुनत सुखद सव काह । सुचिसुरसरिखुचिनिदर सुधा 
दो०-निरयधि शुन निरुपम पुरु, भरतु भरतसखम जानि 1 
कअ खमेर कि सेर खम, कवि-कुल-मति खङुचानि॥ १८1 


अगम सवरि वरतन वरयरनी 1 जिमि जलद्ीन मीन मसु धरनी । 
भस्त अभित महिमा सु रानी ! जान रामु न सकर यपानी 


भरत स्वभाव चित्रण ष्‌ 
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यनि सप्रेम भरत अयुभाङः । तियजिय की रचि कसि रह राड! 
शि पन्‌, भरतु वन जाह । सय फर भल सयफे मने माही । 
देमि ! परत भरन रघुवर फी । प्रीति प्रतीति जाई नहि तकी ! 
मग्तु अयभि सनेह ममता की । जदयपि राम सौव समना को । 
प्र्मास्थ स्यार्थ सुख सारे 1 भरत न सपने मनर निहारे 1 
सायन सिद्धि रामपग नेह! मोहिलनि परत भरनमत पट । 
दोग-भोरेहु भस्त न पेलिद्ि, मनसे समरजाद 1 
करिअ न सोच सनगेहख, कटेउ भू प्रिलयाई ॥१६॥ 





सीता को अनुया का उपदेश. . 


अनसुया के पद गहि सीता । मिली बहोरि खुसोल मिनीता । 
जो सिय सकट छोक सुखदाता! अपिल लोर ब्रह्माड करिंमाता। 
तेड पाद मुनिवर सुनिभामिनि । खुली मकुखुदिनिजिमि जामिनि 
रिपि धतिनी मन सुषव अधिका । आसिप दद निकट पई) 
दिव्य वसन भूषन पहिया । जे नित नूतन अमल सहाप । 
जाहि निरखि ख दरि परां । गरड जानि जिमि पन्नग जार्ही। 
दो०-पेसे चसन विचित्र खुटि, दि सीय करटो आनि । 
सनमानी प्रियवचन कहि, भीति न जाद वसानि ॥९॥ 
कह रिपिवधू सरस शु वानी । नारिधरम कलु व्याज वलानी । 
मालु, पिता, श्रता दितकासी । भित्र सव खुजु यजङ्मारी । 
अमितदानि भर्तां वैदेही । अधमसोनारिजो सेवन तेष्ट। 
चीस्लयु चरम भित्र अख नारी 1 आपदकाल परखियदहि चारी । 
चृद्ध शेगवस जड धनहीना । अध वधिर क्रोधी अति दीना। 
पेखेह पति करः किप अपमाना । नारि पाच जमपुर दुख नाना 
पद धस्म पक वत नेमा। काय वचन मन पतिपमेमा! 
जग पतिद्रता चाम बिधि अदहीं। वेद पुरान सत खर की 
दोद०-उन्तम मध्यम नीच लघु, सकल कहौ समभा । 
आगे सुनहि ते भय तर्हि, सुनहु सीय चितु लाई ॥२॥ 
उत्तम के अस चस मन माहीं । सपने आन पुखप जग नाही 


सीता को मनुूया का उपदेश ६१ 


ष्यम पर्पति देयै केसे । त्राता पिता पुन निज जैे। 
धरमरिचारिसमुि ल रद । सो निर तिय श्रुति अस कर 1 
वेद॒ अयखर भय तें र ज । जानेह अधम नारि जग सोई । 
पतिपचस पर पत्ि-रनि करई ! सरव नरक कलप सत पर । 
ठन सुख लागि जनम सत कोरी! दुख न खमु तेदिसमयो सोटी 
पितम नारिपरम गति लट । पति त धरम छाँडि छल गदर ! 
एति भ्रतिकूल जनम जरे जाई । परिधवा होई पाद तस्नाई । 


सो०-सहज अपायनि नारि, पति सेयत खुभ गति रदे। 
जसु गायत श्रुति चारि,अजरह तुलसिका हरहि प्रिय ॥२॥ 
शु सीता तय नाम,खुमिरि नारि पतिद्रत करहि! 
तोहि ध्ानभ्रिय राम, कटे कथा ससारदित ॥५॥ 


॥ 


सुनि जानकी परम सुख पाया । सादर तासु चरन सिर नावा । 
, तप मुनि सन कद छपानिधाना ! आयसु दोदर जां वन अना! 
सतन मो पर छपा धरे । सेवक जानि तजेह्‌ जनि नेह । 
धरम पुरधर प्रयु कै वानी । खनि सप्रेम बोले सुनि ग्यानी ! 
नामु रपा अज सिद सनकादी । चदत सकल परमाग्थवादी 1 
ने तुम्ह साम अकाभ-विओरे । दौनवधु शद चन उच्ारे 1 
च जानी म॑ श्रीचुराई 1 भजि वुम्दर्दि खगरदेव विरा । 
` तेहिसमान अतिसय नहि कोई । ला कर सील कख न अस होई 1 
मदिमिथि कहा जाहु अव स्वामी । कद नाथ म्द अतरजामं 1 
अभक बिलोकि खनि थी । लोचन जल वह पुलक सरीया । 


र मानस-मकरन्द्‌ 
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छद-तन पुलकनिभेर पेमपूरन नयन सुख-पकज दिप। 


मन ग्यान गुन-गोतीव प्रभु मे दील जप तप को किप ॥ 
जप जोग चरम खम ते नर भगति अचुपम पायरई। 
रघुबीर चरिन पुनीत निखि दिद द्एस लसी गान ॥ 
दो०~कलि मल-लमनू दमु दुख, राभखुजखु खुम्‌ल । , 
साद्र सुनि जे तिन्ददि पर, राम र्द अनुकृल ॥५ 
सो०-रटिन काल मल-कोख, धरम न भ्यान न जाग जप । 
परिहरि सकल भरोस, रामह भजि ते चतुर नर ॥६॥ 


६२ मानस-मरुरन्द 
चद -नन पुलकनिर्भर भरेमपूरन नयन सुख-पकज दिए । , 
मन ग्यान शुन-गोतीत श्रय मे दीखजप तप का किप ॥ ' 
जप जोग धरम समूह ते नर भगरति अनुपम पार्य) 
रघुवीर चरित पुनीत निसि दिद दास तुलसी माय ॥ 
उाण्-कलि मल-समनू. दमु ख, रामस्जखु खुघमू । 
सादर सुनि जे सिन्द पर, राम रदहिं अनुकृत ॥4 
सो०-रूडिन काल मल-रोख, धरम न ग्यान न जाग उप । 
परिदरि सकल भरोख, यमर्ि भजि ते चतुर न॥६। 


४ ^ + ^ 
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राम जवि प्ररे निज माया । मोदे मोहि खन पुसा । 
क्र विया मे चाहो कीन्दा । प्रमु केहि कारन करे न दीन्हा । 
सुख युनिनोहि कहा सह सेखा । अजि जे मोहि तजि सकल भये 
कयो सदा विन्ह कै रणवासै । जिमि वालकं रख महतारी । 
गहस्िसुवच्ड अनल अदि धाई। ते याये जननी अर गाद । 
रोद भये तेहि खुत पर माना! प्रीति कर नहि पालि याता । 
मोरे भोद-तनय-सम ग्यानो । वालक सुत सम ठास अमानी 1 
मनि मोर बल निज वल ताही । दहु र्ट काम क्रोध रिपुजही 1 
यह विचारि पडित मोदिभजरही। पाप ग्थान भगति नदि तजर । 
०--काम-करोध-लोमाद्वि-मद्‌, प्रवल मोह के धारि। 
तिन्ह मदे अति दाखन दुखद्‌, माया रूपी नारि ॥७॥ 
इनिमुनिकह पुरान श्रुति सता । मोह विपिन कर नारि वसता । 
पतप नेम जलासय भारी । होड प्रीषम सोपे सव नारो 1 
पमक्रोप मद्‌ मत्सर भका 1 नदिं हस्यपरदं वरपा एका 1 
बसना कुसुदसमुदाई । तिन्द करदे सद्रा रद्‌ सुखदाई । 
भरम सफर सरसीयह-दृदा 1 होददिम तिन्द्दि देति इलदद । 
दनि ममता जवासयहुताई । पलुद नारि सिखिररित पाई 1 
पप उलुकुनिकर सुखकारी । नारि निविड रजनी परधियासै 1 
मि उख सील सत्य सय मीना । चनसी सम त्रिय कद पररीना । 
शा-अयगुनमरूल दखूलपद्‌, प्रमदा स्र इखि । 
ता तं कीन्ह निवासन, शुनि मे यह जिय जानि ॥<॥ 
सम रधुपति के वचन सुदयापट । सुनि तन पुलक नयन भरिआप। 
च 
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विरवत भगवति देखी । नारदमन भा सोच विसेखी। 
मोर श्राप करि अगीकारा 1 सहत राम नाना दुख भाय ॥ 
देखे प्रमुद विरो जाई 1 पुनि न वनिहि जस अवसर आष 
यह्‌ विचारि नारद करीना । गप जहो प्रु सुखआसीना। 
गचत रामचरित खदुवानी । प्रेमसदहित वह ति वलानी। 
करत दडचत लिप उठा । रासे वह्ुत बार उर ताई। 
स्वागत पधि निकट वैढारे । लछमन सादर चरन पलारे। 
दलो०--नाना विधि विनती करि, प्रथु प्रसन्न जिय जानि। - 

नारद वोल्ते बचन तव, जोरि, सरोखुदपानि ॥४। 
खुनहु उदार परम रघुनायक । खुन्द्र अगम खगम वरदायक। 
देह एक वरु मोगा स्यामी । जद्यपि जानत अन्तरजामी | 
जानु मुनि ठम्ह मोर खमाञ । जन सन कवर क्िकरो दुसञ। 
क्वनि वस्तु असिभ्रिय मोदि लागी। जो सुनि वरनि सकट ठम्दमोग 
जन करु कलु अदेय नहिं मोरं । अख विस्रस तज जनिभोर | 
तच नाग्द बोले राई । अस वर मोमो करी 
जद्यपि प्रु के नाम अनेका। श्रुति क अधिक प्क तेप्का 
सम सकल नामन्ह सै अधिका 1 दोउ नाथ अघ खग-गन धधिक् 
दो०-राका-रजनी भगति तव, रामनाम सोद सोम। 

अपर नाम उट्गन विमल, वसह भगत उर व्योम ॥५ 

प्वमस्तु सुनि सन केड, कृपासिधु रधुनाथ । 
तव नार मन द्रप अति, प्रभुपद नायेड माय ॥ £| 
अति भरन्त रधुनाधदहि जानी 1 पुनि नारद्‌ यलि खुदुवानी 


पपार की ज्ोभा ६७ 
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दा०-सपनारिजिस पायन, गायहि खनहि जे लोग। 
रामभगति दढ पदी; पदु विराग जप जोग ॥ १० ॥ 
दीप सिसो सम ज्चुयतिजन, मन जनि होसि पतम ] 
भजदि राम तजि काम मदं, करि सदा सनसग ॥ ११४ 
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कह कयन प्रभु कै अस रीती 1 सेवक पर ममता अर ्रीती। . 
जे नमजर्हि अस प्रमु भ्रमस्यागी। ग्थानर्क नर मंद अमागी। , 
पुनि सादर बोरे सुनि नारद । सुनहु गम तिग्पान विशारद! 
सतस्ह के लच्डन रघुवीरा । कद नाय भजन भवभीस। 
स॒जु सुनि सतन्द फे गुन कह । जिन्द तेमे उन्ह फे स रद। 
घटे चिकार जित अनध अकामा 1 अचर अकिंचन सुचि सुखधाा 
अमित वोध अनीह मितभोगी । सत्यसार कपि कोविद्‌ जोगी! 
सावधान मानद मदीना 1 धीर भगतिपथ परम प्रयीना। 
दोण--छुनागार ससार-दुख, रहितं विगत सदेह। ) 
तजि मम चरनसखरोज परिय, जिन्ह करु देह न गेह ॥६॥ 
निज गुनिश्रवन सुनत खच । पर्णुन सुनत अधिक हरपाह। 
सम सीतल नहि त्यागि नीती । सरल सुभाउ सवदि खन प्रीती! 
जप तप चत दम सखजम नेमा । गुर-गोपिद्‌-विभ-पद परमा । 
धडा छमा मद्री दाया । सुदता मम पदश्रीति अमाया 
यिरत्ति वियेर रिनय चिम्याना । वोध जथार्थ वेदपुपना। 
दभ मान मद्‌ फर न काः । भूल्ति न दे मारण पा। 
गावि खुनहि सद्‌ा मम लीला । देतु-रदित पर-हित-रत खीला ।{ 
ख सुनि साधुन फे युन जेते \ कहिन सकि सारद रुतितेते ॥ 
छद- काहि सक न सारद्‌ सेय नारद्‌ खुनत पद्‌-पकज गदे! 
अस दौनयधु कृपालु अपते भगतन निज ख कहे ॥ 
खिर नाई वारिं वार चरनन्दि ब्रह्मपुर नार , गप 
ते धन्य तलसीदास आसर विहा जे हरिरेग रण ५ 


> ~~ ----~-- ~~ ~ 





चषा शरद-चर्णन ६९ 


हषो निरावर्द चतुर किसान । जिमि दुध तजि मेह मदमाना। 
देलिअत चक्रयाक चग नाहीं । कलि पाश्जिमि धमं पराह । 
सरः वपं तृन नर्द जामा । जिमिररिजन हियरपजनरामा। 
पिरि जुसङ्ुल महि श्राजा । प्रजा वाढ जिमि पाई सुराजा । 
भर तहं रटे पथिक थकि नाना] जिमि इद्रियगन उपलं ग्याना । 
गे"-कर प्रवल चल मारत, जर तहं भेव पिला । 

जिमि कपूत फे उपज, कुल सद्धं नसां ॥ ३ ॥ 

कर्वरहु दिवस मरुं निविड तम, करटक भरगमट पतग । 
" चिनसे उपै ग्यान जिमि, पाद सगं खुसग ॥ ४॥ 
व्एपागिगद सरद रितु आद । लच्छिमन देगष्ट परम सुई । 
फले कास सकल महि खाई ! जनु वरपारन प्रगट वुदराई । 
उदित अगस्त पथजल सोपा । जिमि लोमदि सोग्रे सतोपा 1 
सरिवासर निर्मल जल सोद । सतदटदय जस गत-मद-मोदा। 
रर रस सूख सरित खर पानी ! ममना त्याग कर्हि जिमिग्यानी)। 
भानि सग्द रितु संजन आष्ट! पाई समय जिमि सुत सुदा । 
प्केन रेज सोह असि धरनी 1 नीति-निपुन-दप के जसि करनी । 
जनसकोच यिकल मे मोना 1 अबुध कुप जिमि गनहीना । 
पिन घन निर्मल सोह असासा 1 हरिजन इच परिदरिखगजसा । 
शकह रषटि सारदी थोरी । कोड णक पाव भगति जसि मोरी 
०-चन्े हरपि तजि नगर चप, तापस यनि भिस्वारि । 

जिमि हस्मिगति पाड रम, तजर्टि आस्नमी चारि ॥५॥ 
सखी मीन जे नोर अगाधा । जिमि हरिखरन न धौ वाधा। 


वर्षा-शरद-वशैन ध | 
दो०-लद्धिमन देहु मोर्गन, नाचत वारिद पेपि । | 

शृदी विरतिरत हर्य जस, विष्ुभगत करहु देसि ॥१॥ | 
श्न मड नभ गरजत वोख । प्रिया-हीन रपत मन मो । 
दामिनि दमक ग्न घन माहीं ! पल्ल कै प्रीति जथाथिर नाही 1 
वरपहि जलद भृमि नियराप। जथा नवि बुध विद्या पाद। 
बुद्‌ अघात सर्द गिरि कैसे । पल के वचन सत सह जतं 
जद नदी भरि चली तोराई ! जख थोरेहु धन खल इतरां , 
भूमि परत भा ढावर पानी । जिमि जीयहि माया लपटानी 
सिमिरिसिमिटिजलभरदितलावा। जिमिसदगुनसजन परिभाषा, 
खरिनाजल जलनिधि म जाई। रोदि अचलजिमि जिव हरि पाई 
दो०-दसिति भूमि तृनसकुल, ससुकि परि नहिं पथ । 

जिमि पाचड-चिवाद्‌ तं, शुक्च दोहि सदप्रथ ॥ २॥ 
दादुर धुनि चर्हु दिला खद्यई । वेद पटहं जनु बटुसयुदा ८ 
नव पल्लव भ्य विटप अनेका । साधक मन जल मिले विपे । 
आक जवास पात बिनु मयऊः । जस खुसाज खल उद्यम गयञ। 
सोजत कह मे नहि धृरी 1 करे ऋध जिमि धरमंदि दरी । 
सखसपच्न सोद मदि कैसी । उपकारी कै सपति जेसी । 
निसि तम घन खद्योत विराजा 1 जनु दभिन करमिला समाजा । 
मदाटृ्टि चकि फुटि किरी । जिमि खत भध विगर्दिनासं। 


सीता-रा्ण सम्वादः 


दाण-निज पद्‌ नयन द्विष्ट मन, रामचर्न मद लीन । 

प्रसर दुखो भा पपनस्ुन, देपि जानरो दीन ॥ १॥ 
परयत्नम मह रहा लुका$ । करे गिचार फसा का भा 1 
दि अग्रसर रायल तर आया । सग नारि बह पिए यनावा । 
धि लसति समाया । साम दाम भय मेढ देणारा ॥ 
१ ययय खुनु सुमुखि सयानो । मदरोदरी आदि स रानौ । 
त अनुचरी फरो पन मोरा । प्प वार विलोङ भम ओरा 1 
ठन घरि ओद फति भरद्रेही । सुमिरि अयधपति परम सनेदी। 
सुने दमनुल खद्यो धरसा 1 ऊष्कि नलिनी करे प्रिकासा। 
सर मन समुमुः कहतिजानकी । पल सुधि नर्दिरधुवीर वानकी। 
पः घने हरि आनेहि मोदी । अधम निलज लाज नदं तोही। 
९०-भापुहि खनि ख्ोतसम, रामह भा दुसमान 1 

परप ययने सुनि काद्वे असि, बोला अत्ति सि्ियान ॥२॥ 
सौताते मम एत अपमाना । कटिहो तव सिर कठिन कृपाना। 
वाहि त सपदि माल मम वानी ¡ खुखुचि होत न त जीवनहानी 1 
'ाम-सतेज-दाम-समखुदर ।र्ुथुज करि कर-सम, दखकधर 
भा शुनकट क्षि तव श्मसि घोर । सुन्‌ सट अस प्रमान पन मोरा 1 
पयस हर मस्र परिताप । रशुपति-विरह-अनल-सजात 1 


षि 
॥ 


+ मनिस-मङरन्द 


फले कमल” सोह खर कैसे 1 निर्न ह्म खगुन भप जेस । 
शुज्ञत मधुकरः मुखर अनूपा 1 संद्र खयर नाना सूपा। 
चक्रवाक-मन दुख नित्ति पेखी । जिभि दुरजन परसंपति दैप । 
चातक रटत तृषा अतति ओदी । जिभि खुख लहै न सरुखोही। 
सरटातप निलि ससि अपहर । खतदेरस जिमि ' पातक रर । 
देखि इदु चकोरसमुदाई । जितवर्हि जिमि हरिजन हरि पाई। 
मसकदंस वीते हिमवासा । जिमि द्विज दोह किये फुलनास्रा। ` 
दोग भूमि जीव्र-संकुल रे गण सर्द रिटि पा! . 


सदगुरु मिल जादि जिमि ससयअ्रम-समुदाद ४ “ 


५. 





सीता-रावण सम्बाद 


दोण-निज पद्‌ नयन दिपः मन, रामचररन महं लीन 1 
परम दुखौ भा पवनसुनः, देखि जानको दीन ॥ १॥ 
तस्पल्लय मर्ह ग्हा लुकाई 1 करे यिचार करा का भाई 1 
तेहि अयसख्लरः राख तरे आया । सग नारि वटु किष वनावा। 
बटु विधि खल सीति समुशाया। साम दाम भय मेद देाचा । 
कट रायल सुन्‌ खुशुखि सयानी। मद्रोदरी आदि सय रानी] 
तय अदुचरी करौ पन मोरा । एरु वार विलो मम ओसा। 
तून धरि ओर फति वैदेदी । खभिरि अयधपति परम सनेही। 
खन्‌ दलश्चुल खयोत भ्रक्रासा । कवु कि नलिनी कर परिकासा। 
अस मन समुमुः कति जानङी । सले खधि नदिरघुरीर वानकी। 
संख खे हरि आनेहि मोदी ! अधम निलज साज नहि तोदी। 
दो०-आपुदि खनि खदथोतस्म, सामर्दिं भासमान 1 
परप वयन सुनि कादि अस्ति, योलाअति सिस्ियान ॥२॥ 
सीतात्त मम कत अपमाना ! कटिदौ तय सिर कठिन पाना 
माहि त सपदि माज मम वानी । सुसुखि होत न त जीवनदानी 1 
स्याम -ससेज-दाम-ख मखुदर प्रमुखुज करि कर-सम,दसकथरः 
सो सुजकट कि तव श्रि ध्योरा ! सुनु खड अख श्रमान पन मोख 1 
चद्रहयास हर ममन परिताप । रधुपति-विरद-अनल-सजात ! 


७२ मानस सकरन्द्‌ 


व 
सीतलनिसि तव असि वर धाय] कह सोता दरु मम दुखभारा। 
स्ुनन वचन पुनि मारन धावा ! मयतनया कलि नीति बुभावा। 
कहेखिसकलनिसिचरिन्दवोला। सीतदि वहु विधि घरांसहु जाई) 
मास दिवस महं कहान माना । तौ मै मारव काटि छृपाना। 
दो०~भवन गयेउ दसकधर, इटो पिसाचिनिधृद } 

सीति जास देखावर्हि, धरि रूप वहु मद ॥ २॥ 
जरिजख नाम राच्छसी एका । राम चरन रति निपुन विवेका । 
श्षवन्हो वोल्ति सुनायेसि सपना । सीतर्दि सेड करट हित अपना। 
सपने वानर छका जारी! जादुधानसेना सय मारी । 
खरआरूढ नगर दखसीसा 1 मुडित सिर लडित-भुज वीसा 

णटिविधिसो दच्ठिनदिसि जाई! रका मनद विभीषन पा । 
नगर फिरी रघुवीर दोहा । तव रसु सीता वोलि पठार । 
यह सपना मेँ कौ पुकारी । दोदहि सत्य गए दिनि चारय । 
तासु वचन खनते सव उरी ! जनकसुता के चरनन्हि परी । 
दो०-ज्े तद्‌ गदर संकल तव, सीता कर मन सोच। 

मास दिवस बीते मोहि, भारिदि निसिचर पोच ॥४॥ 
त्रिजय सन चोी कर जोरी । मातु पिपत्तिसगिनि ते मोसै । 
तजौ देहे कर वेगि उपाई ! दुखह चिरह अव नारि सहि जा 
आनि काट ख्ख चिता वनाई । मातु जनल पुनि देष्टि लगा । 
सत्य करि मम प्रोत्ति सयानी । खन फो श्रवन खूखसम यानी । 
सनत वचन पद्‌ गहि समुकायेसि। प्रमु श्रताप-वल-ुजस सुनायेसि 
निक्िनजनलमिलु एडक मासी 1 अस कहि सोनिज भवन सिधारी 





सीता-रावण सखम्बाद ७ 


++“ ५९५. = <^. “^-^ ^^ 


छह सीता विधि मा परतिङ्गूला । मिलहि न पावकभिरदि न सला । 
देखिअत प्रगट गगन अगासा । अचनि न आपत प्प तारा । 
पावरकमय ससिश्रवत न आगी । मान मोहि जानि टतभागी 1 
नहिविनय मम पिस्पअसोका ! सत्य नाम फर हर मम सोफा 1 
नूतन किसलय अनलसमाना । देहि जगिनि,जटि करहि निदाना 
देसि परम पिरदाङ्कल सीता ! सो छन कपिहि कठपसम चीता 1 
सो०~कपि करि दय पिचार, दीमहि मुद्रिका डारि तव । 
जच असोक अंगरार, दन्द हरपि उदि फर गदेड ॥५॥ 





लदमण शक्ति श्रौर कुस्भकशै-ध 


दो०-देखा भरत विखाल अति, निसिचर मन अयुमान । 
विह्ध फर सर तकि मारेड, चाप श्रवन कगि तान ॥१॥ | 
परेड सुसुखि महि लागत सायक । सुमिरत राम साम रधुनाव्रर ॥ 
खनि भिययचन रतु उटि धा । कपि समीप अति आतुर आप ॥ 
पिकल बिल्लोकि कीस उर लावा । जागत नर्दि बहु भोति जगावा। 
सुख मलीन मन भप दुखप्री । कहत वचन लोचन भरि बारी । 
जेदि विधि रामयिसुख मोदिकीन्दा। तेदि पुनि यह दारुन दुखु दीन्हा 
जौ मोरे मन वच अर काया । प्रीति राम-पद-कमल अमाया । 
तौ कपि होड विगत-्रम-खूना । जो मो पर रघुपति अयुकरूला । 
सनत वचन उडि वेड कपीस । कटि जय जयति कोखलाधीसा। 
सो०-लीन्द कपिर्हि उर लाई, पुलकित तन लोचन सजलं । 
प्रीति न हदय समाई, सुमिरि राम रघु-ङल तिलक ॥२॥ 
तात कुखल कडु सुख निधान को । सदित अनुज अर मातु जानकी । 
कपि सय चरित सवेष वसाने 1 मप दुली मन मरह पद्िताने 1 
अदद दैव मे ऊत जग जाये 1 प्रथु के पकड काज न आयेड। 
जानि कुअवसखर मन वरि धीरा 1 पुनि कपि सन वोले बल वीय । 
तात गहर होदि तोहि जाता । काञ्च नसाददहि होत प्रभाता । 
चदु मम सायक सैल समेता 1 पटवो तोरि जे पानिकेता 1 
खनि रुपिमनउपजा अभिमाना । मोरे भार चलिदि किमियाना । 


ठक्रमण शक्ति भौर ऊग्भस्म वध ७५ 
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रामघ्रभाय पिचारि दोर 1 वदिं चरन कपि क्करजोरी 1 
तव प्रताप उर रालि योखाड । जहो रामवान की नाद्‌] 
भरत हरवि त्य आयस दयेऊ 1 पद सिरा चकत कपि भयेऊ। 
दो०-भरन गाह-ल सील-युन, श्रभु-पद प्रीनि अपार । 

जात सयात मनहिं मन, पुनि पुनि पचन कुमार ॥३॥ 
उर्टो राम लदिमर्नहि निदास । चो चन मुज अनुद्यासै । 
अधंरात्नि गद कपि नर्द आया । राम उदाइ अनुज उर लागा । 
सङ््टन दरुणितदेवि मोहि साञ। यु सद्‌ा तव श्छदुल सुभा । 
ममित लागि तजेहु पितुमाता । सेड परिपिन हिम आतप चाना 
सो अनुराग कदो अग भा 1 उट न सुनि मम वचिलाई । 
जो जन्यो उन वशरुमिदधोह 1 पितावचन मनत्यो नहिं ओह । 
खत प्रित नारि मयन परिया । होहि जाहि जग वारि वारा । 
असे पिचारि जिय जागष् ताता । मिले न जगत सहोदर भ्राता । 
अथा पणग्रिलु खग अति दीना । मनि पिनु फनि करियर करहीना 
अभर ममज्ियन वधु पिनुतोदी जो जड देव जियावे मोदी । 
जहो अयथ कयन जह लाई । नारिटेतु भिय भाई गर्योई। 
धर अपज्नसु खदहर्यौ जग माही । नारिहानि विसेप छति नाही । 
अय अपलोकरु- सङः खन तोसा । सहिदि निडर कठोर उर मोखा 
नि जननी फे पक कुमाय! तात ता चुम्द प्रान अधा । 
सापि मोदि तुम्दिं गहि पानी। सद परिधि सुखद परम हित जानी 
उतर काद दशड तेहि जाई 1 उरि किन मोहि सिखा भाई! 
ष्ट पिभ्ि सोचत स्तैचपिमोचन 1 जयत सलिल राजिव्र दल नाचनं 
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उमा प्क अड रघुराई । नस्गति भगतरूपालु देलाई। 
सलो०-प्रमुविलाप सुनि कान, विकल भष्ट चानरनिकरः । ', 
आइ गयेड हञुमान, जिमि करना मर्ह चीर रस ॥ ४॥ 
दस्पि साम भटेउ हनमाना | अतिरृतग्य प्रमु परम एुजाना। 
तुरत वेद तव कीन्ह उपा । उछि वे लधिमनु हरा! 
हदय लाद मैशेउ प्रमु भ्राता । दस्मे सकल भालु कपिन््ाता । 
पुनि कपि वैद त पर्हचावा । जेदि विधि तवदि ताहिले8ा) 
यद वृत्तांत दसानन खुनेऊ। अत्तिविपाद पुनि पुनि सिर धुनेऽ। 
च्याद्कल छुमकरन पिं गयेङ । करि वदु जतन जगायत भयेऽ। 
जागा निक्िचर देखि फेखा । मान कालु दद धरि वैसा । 
कुभकरन वृ्ा सुनु भा काहे नच सुख रटे सवाई । 
कथा कटी सय तेहि अभिमानी । जदि धकार सीता हरि आनी। 
तान कपिन्ह सव निसिचर मारे । महा-महा जोधा सधारे। 
दुसंल सुररिपु मनुजअद्यारी । भट अनिकाय अकंपन भासै। 
अपर महोदर आदिक वीरा! परे समरमहि सव रनधीरा । 
दो०-स॒नि दस-कशर-वचन तव, कुमकरनु पिलाने । 
जगद्रवा रि आनि अच, सड चाहत कंटयान,॥ ५॥ 
मलन कीन्ह तं निसि-चर-नाहया । अव मोहि आई जगायेहि काह 
अजह तात स्यामि अभिमाना । मजहु राम होदि कल्याना 
दै दस्सीख मनुज रघुनायक । जा के हनूमान से पायक । 
अहह बधु सै कीम्डि खोखाई । प्रथम मोहि न सनायेदि आई । 
चन्दे प्रथुविरोध तेहि देवक । सिय परिरचि सर जाके सेवक 
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नास सुनि मोदि ग्यान जो का । कते तोहि समय निरया । 
अव भरि अक भेट मोहि भाई । लोचन सुफल करो मे जा! 
स्यामगात सरसी-यद-सोचन। देण्या जाद ताप~जय मोचन । 
दो०-राम रूप-शुन खुमिर मन, भगन भयेड छन प्क 1 
सबन मोगिड कोटि घट, मठ अर महिप अनेक ॥ ६ ॥ 
महिष साह करि मदिरिपाना । गर्जा वज्राघात समाना। 
कृमकरन दुर्मद रनरगा । चला दुर्गं तजि सेन न सगा । 
दणि विभीयद्ु आगे आयेड 1 परेड चरन निज नाम सुनाया 
अनुज ठाद हदय तेहि लाय । रघु-पति मगत जानि मन भावः । 
तात क्षात रावन मोहि मारा । कहत परमित मयविचास । 
तेहि गलानिरघुपति पह अये । देपि दीन धज के मन भये । 
सुख सुत भये काल वख राख । सो किमान अय परम सिखाचनु। 
धम्य धन्य ते धन्य यिभीषन । भयेड तात निसि चर-ङुःल भूषन । 
पु पस तँ षिन्द उजागर । भजेहु राम सोभा खुल सागर । 
दो०~वचन कम मन॒ कपट तजि, भजे खम रनधीर । 
जाहु न निज पर सुम मोदि, भये कालस वीर ॥ ७॥ 
अधुरचन छनि किस विभीयन 1 अये जद मै-लोकः परिमषन । 
गाध भूधर-कार-खरीया । फमकरन आतत सनघीस । 
। एना कषिन्द्‌ सुना जव काना । किलकिलाइ धाप वलवाना । 
लिप्‌ उपारि विख्प अर भयर । कटकयाद डारहिं ता ऊपर। 
कोटिकोटि मिरिसिखर रहारा ! करि भालु कपि पक पकाय" 
स्न भन ठन खे न यासा । जिमि गज अकं फलन्दि कर मास 


^^~~~~ ~~ ~~~ 
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तय भार्तसुत मुडिका हनेऊ । परेड धरनि व्याल सिर धने 
पुनि उखि तेहि मारेड हञुमता । धुर्मित भूतल परेड तुरता। 
युनिनल नीलदि अवनि पडारेसि। जरह त परकि परकिं भट डारेति 
चली वली-सुख-सेन पराई । अनि भय त्रसित न कोरसमुदा 
दो०-अगदादि कपि सुरित, करि समेत सुरो । 
सख दवि कपियज करहु, चला अमित ल-सीर्वे ॥ ८॥ 
उमा करत रघुपति नरलीला । सेलगख्ड जिमिअदिगन मीला। | 
भृकुटि मग कालदहि जो खाई । ताहि कि सोरै पसि लराई। 
जगपावनि कीरति विस्तरिद्हि। गाद्‌ गाई भवनिधि नर तरिदरि। 
खस्डा गई मार्तखुन जागा 1 खुशरीरवे हिं तव खोजन लागा। ' 
सुश्रव कै सुखा वीती । निुकि गयेउ तेहि सतक प्रतीती 
काटेक्ति दसन नासिका कानां । गरि अकास चदा तेहि जाना 
गरेड चरन धरि धरनि पद्धारा । अति लाधव ऽटि पुनि तेहिमार 
पुनि आयेड पु पर्हि वलवाना 1 जयति जयति जय र्‌ पानिधान॥। 
नाक कान कटे सोद जानी । फिसाकोध करिभदमनग्लानी। ` 
सहज भीम पुनि िुश्ुति नासा । देखत कपिदल उपजी त्रासा । 
दो०-जय जय जय रघु वस-मनि, धाप्ट कपि देर हह) 
पकदि वार जो तार पर, खाडेन्टि गिरि तर-जृद ॥६॥ 
छभरुखन रनस्ग॒ विरुद्धा 1 सनस्ुख चला काल्लजलु ्रुंदा । 
कोटि कोटि कपि यरि धरि खाई । जु दीडी गिरिशु समाई। 
कोचटिन्ह गदि ससर सन मदा 1 कोरिन्ह मौँमि मिद्य महिं मद : 
स्व नासा श्चयनन्दि की रादा । निखरि पसर्दिभालु-कपि दाय । 
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रनद मद्‌ मत्त निसाचर दर्पा । विस्य ्रसिहि जञुएहिविधिर्पा 
सुरे खुमद रन किरि न फेरे । सम न नयन सुनि नि डरे 
इभकरन कपिफौज विडास 1 घुनि धाई ग्जनी-चर-घारी । 
देखी गाम विकर कटका । रिपुखनीर नाना विधि आई 1 
दोस सोभिन कपौस तुम, सकल सेभारेहु सेन । 
मे दलँ पखल-दल-लदि, बोले राजिय्ैन ॥१०॥ 
कर सारग साजि करि भाथा 1 अरि दज-दलनि चले रघुनाथा 1 
मधम कौन्द भ्रमु धनुपरकोया 1 रिपुदल चधिर भयेऽखुनि सोय। 
स यसध छोड सरः लच्डा । फालमर्पं जनु चले सपरा । 
जंतर चकते पिषुल नाराचा । लगे फटन भट विकट पिसाचा। 
यहि चरन उर सिर मुजदडा 1 चहुतक वीर होि सत प्गडा 1 
एमि घुरि घायल महि परह । उदि भारि सुभ नि लरदी । 
लागनेयान जलद जिमि गाजहि । गह्टनर्देखि कठिन सरभाजर्ि। 
ड पचड सुद विन वावि । धर धर माट मार धुनि गावर्हि। 
ते-न महं थु कै सायकन्दि, काटे रिट पिसाच 1 
पुनि रघुयीर निपंग मह, भयिस सव नाराच ॥११॥ 
ऊैभेरन मन दीप्र विचारी ! हतीनिभि पमर्हे निसिचर धारी । 
भयेउ कृ्ध द्गख्न गल बीरा । करि सग नायर नाद्‌ गंभीरा । 
पि महीधर लेड उपार । डर ज मकटमट भारी 1 
मागन देवि सेल श्रु भारे । सरन्हि काटि रज्रखम फरिडरे। 
एनिधयुतानि कोपिरघुनायक 1 छोड अति कराल वष्ट सायक । 
नम्ह भविसिनिसरि छरा । जलु दामिनि चन मोक समां । 
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सोनित स्वत सोद तन कारे । जु कञ्ञलगिरि मेरुपनारे। 
विकल परिलोक्रि भालु कपिधाप। विर्देला जव्हिं निकरभट आप 
दोण--गजत धायेड येग अत्ति, कोटि फोटि गदि कीस 1 
महि परैः गजराज इव, सपथ करे दखसीस ॥१२॥ 
भागे भालु-वलीमुख-जुथा । वृक धिलोकि जिमि मेषवरूथा। 
चते भागि कपि भालु भवानी । विकल पुकारतं आरतयानी । 
यहनिस्लिचरटु-काल समद । कपिकुल-देस परन अव चद । 
छ्पा-वारि-धर यम॒ खसासी । पाहि पाहि प्रनतारतिद्ारी। 
स-करन-वचनं सुनत भगवाना 1 चले खुधारि सरासन धाना। 
साम सेन निज पाच धाटी । चते सकोप महा-चल-साली। 
खचि धनुष सरः सत सधने। चुट तीर सरीर समाने। 
लागत सर धावा रिसभरा । कुधर उगमरगत डोलति धय) 
लोन्ह एक तेहि मैल उपारी । रघु छुल-तिलक भुजासो्कारी। 
धावा चामवाहु गिरि धारी । प्रभु सोर भुजा काटि महि पासै। 
काटे शुजा सोह खल कैसा । पच्छहीन मद्रगिरि जेसा। 
उश्न विललोकनि प्रसुहि विलोका । ग्रसन चदत मानु बै्लोका । 
वो०--करि चिकार घोर अति, धावा बदन परसारि। , ` 
गगने सिद्ध सुर धासित, हा हा होत पुकारि ॥ १३॥ 
समय देव फरनानिधि जानेड । खयन प्रजत सरासन तनेउ । 
विसिखनिकरनिसिचर-मुपभरेडः) तदपि मायल भूमि न परेठः 
सरन्दिभरामुख सनसुख धावा । कालनोन खजीच जञु आवा । 
तच श्रु कोपि तीतसर लीन्हा । यर तें भिन्न तासु सिर कीन्हा । 
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सौ सिरः परेड दसानन आगे रि रल भयेउजिमि एनिमनित्यागे 
धरनि धे घर धाय प्रचडा।तय भरु काटि गन्द द लडः। 
तासु तेज धरसुगदन समाना । खुरः सुनि सयदि अचभो माना । 
नभ दुदुभी पजापर्हि दण्यर्हिं ! जय जयकरि प्रसरन खुर वरपर्हि । 
करि गिनती सुरसकल सिधाण। तेद समथ देवरिथि आष्ट! 
गगनोपरि हरि-गुन गन गाए । स्चिर वीररस श्रभुमन भाण 1 
भेगि हह चल कहि मुनि गण 1 राम समर मदि सोहत भए । 
उद्-सम्रामभृमि पिराज रघुपति अतुखगल कोसलधनी । 

' श्रमर्मिडु सुख राजीयलोचन रचिग तन सोनितकनी ॥ 
भज्गल फेरत सर सगाखन भालु कपि चरे दिसि वने । 
सहद्ास तुलसी फहि न सक छम सेय जेषि आनन घने॥ 

दो°-निक्िचरभधम मलायतन, ताहि दीनह निज धाम । 

गिरिजातेनर मदमति, जे न मजहिं श्रीराम ॥ १४॥ 


राम-राञ्य-वरणन 

णम ज वे बरेलाका। हरपरित ष्ट गप सव सोदका! 
बयरः न कर काट सन कोई ! रामध्रताप विषमता , सोई। 
दौ०-चरनास्रम निज निज चरम, निरन वेदपथ लोग । 

चलि खद्‌ पाचि छख, नर्हि भय शोक न रोग ॥ १॥ 
दैहिक दैविक भोतिक तापा । रामराज नर्हि फाहहि व्यापा । ' 
सखव नर करटि परस्परः भ्रीती । चल स्यधम निरत श्चुतिसीती। 
चारिहु चरन धरम जग माहीं 1 परि. रदा सपने अध नाहीं , 
राम-भगत्ति-रत नर अरु नारी 1 सकल परम गति केअधिकासै! ` 
अर्प श्रत्यु नहि कवने पीरा । सव सुद्र सव पिर सीर 
म्हि दरि कोड दुखी न वीता । नर्दिं कोउअवुध न लच्छनटीना। 
सव नि्दभ धर्मरतं रुन । नर अस नारिचतुर सब शुनी 
स्व गुनग्य पडत सव ग्यानी 1 सव करतग्य नहि कपट सयानी। 
दो०-यामराज नभगेसख खुद, सचराचर जग मादहि। . 

काल कर्म सभाव गुन, छत दुख काहि नादि ॥ २॥ 
भूमि सप्त ~ सागर -मेखला 1 एक भूप रघुपति कोसला ! 
शुबन अनेक रोम रति जासू । यह धुता कदु बहुत न तास्‌ । 
सो महिमा सञुमत पञ केरी । यदे बरनत हीनता मैरी । 
सो महिमा खगे जिन्द जानी \ पिरि येहिचस्तितिन्ह्रतिमानी 
सोड जने कर फल यह लीला 1 कहहिं महा सुनिपर. देमसील। 
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समरज कर सृख सपदा । बरनि न सरे फीस सारदा । 
लव उदार सव परडपकासी ! विप्र-चस्न-सेयर नरनासं । 
एक-नारि-त्रत~रन सव भारी । नेमन वय करम पति हित कारी । 
ो०-वड जतिन्ह कर भेद्‌ जरे, नत्तेक शरत्यखमाज । 

जितहु मनि अस सनि जग, रामच फे सज ॥ 3 ॥ 
पला फरदि सदा तर कानन 1 रहि ण सग गज पचान । 
पय मृग सदज वयद धिसयाई । सयन्ि परस्पर प्रीति कदा । 
कृञि खग शुग नाना बदा । अभय चरि वन करहि अनद्‌} 
सीतल सुरभि पवन वह मदा 1 युजत अलि लद चलिमफरदा । 
लना रिप माभि मथु चवरी । मनमावतो घेन पय चवहीं । 
ससरसंप्न सदा रट्‌ धरनो । तेता भर छतद्खग पे करनी 1 
गदी किर्हि विचध मनिखानो ! जगदातमा भूप जग जागी । 

सकले बेहि चर वारी । सीतल अमल स्मादु छुखक्रागे। 
सागर निज्ञ मरजादा ग्दहीं । डारर्टि रतन तर न्दि नर लद । 
मर्षिज-सङ्कल सकल तडागाः । अति सन्न दस दिखा बिभया । 
गेम-विघु महि पूर मयूखन्हि रयि तध. जेतनेि काज 1 

मोभे वारिद दैर्हि जलल, रामचद्र फ राज॥०॥ 
रौदिन््‌ यादिमेध प्रमु कीन्ते ! दान अनेक हिजन्ट कट दीने 1 
भनि पथ-परलक धरम-वुर-धर्‌ । शुनानीत अर भो-पुग्दर । 
पति अनुकृ सदा ग्ट्‌ सीता । सोभायानि खुसील भिनीना । 
नति रपा-सिघु-ग्रखुताई । सेवति चरनकमल म लाई 1 
पथय गृह सेवक सेवपिनी । विपुल सकल सेधाविधि-छनी । 


न मानस मकरन्द 
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जित कर ग्रहपरिचरजा करई । यम-चद्र-आयसु अस) 
हिपिधि उपाध स मानद । सोद कर श्री सेवापरिधि जानई। 
सैसरवादि सासु गृह माही 1 सेव सन्द मान मद्‌ नाही । 
उमा-स्मा -बरह्माटि-वद्विता ! जगदवा संततमनिदिता 1 
दो०--जामु छपाकराच्छ सुर, चाटत चितवन सोई । 
शम-पदारयिद्‌-रति, करति शभावर्दि खोई ॥५॥ 

सेटि सानुकृल खय आई । राम-चरन-रति अति अधिरई। 
रसु मुख कमल विन्लोकत र्दद । करं रपाल हमरहि कटु कही 
रामु करई श्रातन्ट पर प्रीती । नाना भोति सिखावरहि नोती । 
टरपित रहि नगर के लोगा। करि सकल सुस्टु्कम भोगा । 
अहनिसि विधिहिमनायत रही 1 श्री-रघु गीर-चरन रति चद । 
हु सुन खुन्दर सीता जाप । लव ङ्श चेद पुरानन्टि गाए । 
उ पिज पिन गानमदिर 1 हसिपरति-निप मनद अतिखुददर। 
दु सुन सय श्रावन्द फेरे । भप रूप शुन सील धनर । 
दो०-ग्यान-गिरा गो -ऽतीति अज, माया मन गुन पार। 

सो- सचिचद्ानदथन, कर नस्चरित उद्एर ॥ ६॥ 
धरातकल खर करि मज्जन ! वैरि सभासग टज सज्जन 
येद्‌ पुयान वसिष्ट चखान 1 छन्हि सामु जयपि सव जानि 
अनुजन्ट स्त भोजन करहौ ! देखि सकल जननौ सुखभरी 
भरन खचुहन दुनड आई । सहित पवनसुत उपवन जाई 
वृमहि वेडि साम गुन गादा ! कष हनुमान सुमति अयगाहा 
खुनत परिम गुन अति सुख पायदिषवहरि बहुरि करि परिय काव 


८५५ ५ 


¢ 
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स्तय फे गृह होहि पेट पुराना । रामचरित पन परिधि नाना । 
नर अर नारिरामगुनगापहि । करि दिपस निसि जातन जानि 


दोग--अयध पुरी वासिन्ह कर, शख सपदा समाज । 
सहस सेष नरि फहि सकि, जर्देयरप राम परिराज ॥ ७॥ 


लारदादि सनकादि सुनीखा । रसन लागि कोसलाधीसा । 
दविनिप्रति सस्त अजोभ्याआदर्हि। देखि नगस्प्रिराग परिसरदि 
जातरूप मनिरचिन अटारी । नानार्ग स्चिर गचद्ारी। 
पुर चपा फोटि अति खुदर। स्ये कगरा रग ग्ग प्रर। 
नवग्रह निकर अनीरः वनाई। जनु घेरी अमयति आर । 
मदि व्रहुखारचितगयर्कोचा । जो परिललोफि मुनिवर मननाचा। 
वयल धाम ऊपर नम चुत । दलस मन सप्रि ससि दुति निदत 
वह्ुमनिरचिन भगोगया रजि । गृह गृह धति मनि दीप प्रिगाजहि। 


छुद--मनिदीप राजहि अपन भ्राजर्ि देहरी पिहरम स्ची। 
सनिम्‌ नीति पिरचि तरिरची कन रुमनि मरक्त खयी ॥ 
गन्दर मनोहर मद्विरायत अजिर स्खिग फटिकुरचे। 
भरनिद्धार दार कपाट पुर नाद गह वन्नन्हि खच ॥ 


छो०--चार चिच्रस्राला रचरः प्रति गृह लिसै वनाई । 
गामचरिन से निग्ख शुनि, मै मन सेटि चोरा ॥८॥ 

सुमन यदि सव्व लगाई ! पिचिधि मोति करिजित्तन यनाई। 

लना ललित वह जानि सुहाई । फुल सदा सत कि नार । 
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शुजन मधुकर सुपर मनोहर । मारत त्रिविधि सद्‌ा यह सदर । 
नाना खग वालकन्दि जिभाप । बोलत मधुर उडात खुदापः। 
मोर टस सारस पारावत । भवनन्दिपर सौभा अति पावत। 
अर्ह तेः 2ेखर्हि निज पर्दी । वहु विधि कृञि नरत्य करादौ । 
सुक सारिकः पठाव वालक 1 कदहु राम रघुपति जनपालक । 
राजदुआार सकल विधि चार । वीथी चौदहड रुचिर वजार । 


----~~~ 





चंद--गजार चार न चन चरनत वस्तु धिञ्ु गथ पादृष। 
अह भूप रमानिवास तरद कौ सपद्‌ए किमि गद्य ॥ 
चैडे बजाज सराफ वनिकं अनेक मने्हु कुमेर ते। 
सवर सुखी सय सच्ग्ति सुद्र नारिनर सिख जरछ जे ॥ 


टो०--उत्तर दिसि सरज्‌ वदद, निर्मलजल गभीर । 
वधि ध्राट मनोहर, स्वदप पकर नदि तीर ॥६॥ 


दरि फरक चिर सो घाटा 1 जरह जलपिअदिवानि गज ठय 
पनिघदट परम मनोदर नाना । तरो न पुरुप करहि अखाना। 
सजघार्‌ सय विधि सुद्र वर 1 महि त वरन चार्ठि नर 
तीर तीर देचन्द के मदिर! च्हुदिसि जिन्हकेडपयन छदर।, 
कटं फुः सरिनातीर उदासी । यख स्यानरत मुनि सन्यासी। 
तौर तीर तुलसिका खुदाई । चद दद घु मुनिन्द लगाई । 
पुरसोभा कलु वरनि न जाई । वाहिर नगर परम रचिर! 
द्वन पुरौ अपिल अघ भागा ! वन उपवन वापिका वडामा। 
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चछद--चापी तडाग अनूप कूप मनोहययत सोदरी 1 
सोपान सुद्र नीर निर्मल देति सुर मुनि मोदी ॥ 
बह रग कज अनेक खग कृजर्हि मधुप गुजार्दीं । 
माराम रम्य पिकादि-पग-रवजनु पथिरूदकास्टी॥ 
गो°--र्मानाथ ज राजा, सो पुर चरनि कि जए । 
अनिमादिक-सुल सपद, रहौ अव सगर छाई ॥?०॥ 
जरे तहेनर रघुपति-गुन गायि! पि परम्पर इटै सिखावर्ि । 
भजह भन प्रति पालक रामर । सोमा सील रूप गुन धामर्हि । 
जलज पिलोचनस्यामलगात हि! पलक नयन दय सेवरूमातर्हि । 
धृत खर रचिर चाप-तनीर्िं । सत सुज उन सप्र रन धौरर्दि। 
काल कगल्ञ व्याल खगराजि । नमत राम अकाम ममताजहि । 
लोभ मोह ग-जूध कियन । मनलिज करि हरिजनखुल दातरि 
ससय सोर निविड तम भायुर्ि 1 दज गहन घन-उ हन सातु 
जनक -सुता-समेत रुयीरहि । कस न भजह भजन भयभीर्हि । 
अहु-याखना मसक रिम राखि) सदा एकरस अज अप्रिनासिहि 
सुनिगजन भजन भदिभार । तुलसीवाख के भुरि उद्रि । 
दो०--पहि-परिधि नगरनारि-नर-करर्हिराम-सुन-गान 1 
साचुकृल्ल सय पर रदर्दिं सतत छपानिधान ॥२१॥ 
जप ते सामध्रताप समेखला 1 उदित भयेड अति श्रवल दिनेसा। 
पूरि ्रकास रटेड तिद लेका ।वहतेन्द खुप बहटतेन्द मन सोका। 
भिन्दि सोकने कहा उलानी ! प्रथम अग्निस नखानी । 
अघ उल अर्हे तदो लुकाने 1 काम-वतेध- कैरव सचाने । 
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0 
विविघ-कर्म-न-काल-घुभाड । पए चकोर सुण लदर्दिन काड। 
मत्सरः मान मोह मद्‌ चोरा । इन्हकर हुनर ने कवनिर्टे मरा । 
वरम तडाग ग्यान पिग्याना। ए पर्ज विशसे विधि नाना। 
सुय सतोप विराग विवेका! विगत सोक ए फोक अनेका । 
दो०--यद प्रतापरवि जा फे उर जय करैः प्रकास । 

पिले वादर्दि प्रथम जे के ते पावहि नास ॥१२॥ 


¢ 


कठिन शब्दों के अर्थं 


न्वयः 


वदना 
१२ गुर्पद्‌ दोउ 1 

नयन नमिय = नयनागत। युनमयनडोरे्ारा नरत्तिुक 1 
जदम = चरता पिरता ! तीरय रय = तोधा प्राम । सरसट = 
सरन्वतती । रयिन्दिनि = यमुना । दरनी = वणन । वेनी = प्रिवी! 
षडु = गक्षय चट्‌ 1 

पल = धम्मे, जथ, कास ओर मोध्। परिक = छोय । 
दोनी = उसत्नि । दूति = वेश्य । पिथि = सिद्धि 1 कोबि = 
पण्टिति । यागी = सरन्वनी । साग पनिक = साग वरचनेगाटा, 
छैनटा | समान चित = समान वित्तयारे 1 ननुटिगत = ननलि 
मे प्राप्त । 

३६ सतत वारि विरार 

सतिभागे = सच्यै भाय से । वमेरे = यमने पर । हरि रट्‌ 
मे=पिष्णु मोर शियके यदारूप पूर्णं चन्द्र वे टिण राट क समान 
६1 सष्टसाहु = सहस्रा्न 1 सदखाली = हजार नेतो से) महि 
पेमा = महिषासुर । केतु = पुच्टल तारा । सहन बदन = तार सुम्प 
से। सुरानीक = देवता-दण्ड ८ सुर + अनीक ) सुरा ( मन्सि) 
नीक ( प्रिय )। 

जम = तुरसोदाम । निरामिष = सासं न खानेवाटा । जग = 
जगत म 1 नपसक = नप्रयज्ञ 1 च्याधू = दुटत्मा । कटि सरन 
पाप की नदी, कम॑नादा 1 


१० भनस्मरूरन्द्‌ 
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पोच = घुसा 1 उच्छ भरच्छि = टषमीवान्‌ भौर पिनां क्षी 

का । मर = मर देश, मारवाढ । मारव = माय । गचासा = गष 
नेवाटा । 


पुप्पयादिका मे जनकनन्दिनी ओर साजकमार । 
१-३२ उट रधनु ल्येन कोद) 
नरम दिखा = सर्मा 1 नित्य = नित्य कम 1 नदते = नाचते ई+ 
जाराम = मगीचा । चित = देकर । निकेता = मन्दिर । गिर 
निद्धा 1 (समे कान्यलिद्ग अट कार हे 1) कारी = कट्ह । 
भ-६ सुमरि सकुचानी । 
सिसुुगी = वाल रिणी । म दगचल = मानो कमित 
छो निमिने पको का निवास टी त्याग दिया) ्टत्रि - ' मे भदयुतति 
नभलम्रहे। 
७-११ स्तामचन खगे 1 
सी = सीमा । कठ = सुन्दर । भापमपो = भपनापन 1 भापा। 
भय कारिनी = माप सतार को उत्यत्त, पाटन भौर भ्रर्य करने 
घालीह्‌। 
१२.१३ हत्य भाई 
भाच = पूरव । शद = दणि । (दोह्य न० १२ मे व्यतिरेक 
रकारं ह ।) श्यान = वहाने। कोक = चकया पक्षी । नत = नक्षत, 
तारे । विघटन = तोढने की । 
मन्धसया की मन्धरणा 
१७ तेदि भवसर * पतियानि । ॥ 
नया = आस्थाद, बेठक 1 चेता = आनन्द } खीरी = भष 
राच । पोचीं = नीच 1 फिग = क्यो \ सा = पीडा । चराई = तोद 
तकिया 1 श्षकी = कषिडक कर । भरगानी = चुप । फुर = सम्य 1 


॥ 


किन शब्द के अथं क्र 


[ष ~+ ^^ "~^. ४: 
८-१>२ सद्र हिव कामी । 
सयत सीखन 1 रदृ = प्रसन्न दुई । फावी = भन्ठीः 
लगी ! कीच = भवसर । नेय = नायब, सहायक 1 पसेड = पसीना" 
निकख नाया 1 उकठि काट = सूखा इभा बुरा काड । भरव = 
परिताङ्गी । गुनिन्ह = उयोतिपिरयो से 1 
१३- छ्ुयरी नको । 
कुरी = देवतां पर चठाने के खु माना हु वरिपञ्ु 1 
राम का कैकेयी से संभाषण 
१-८ जाद परजा 1 
सरथ =्ुद् । वरवीर =धरेष्ट बरी । सुरत = पुष्य से ! 
भसति सुगा । कनिषन= सोप । आसुतोष = दरीघर हौ सन्तुष्ट 
होनेवाटे 1 अवटर दानी = बिना विचरे दुया रचित हो कर देनेवाले । 
रजाः = भवा 1 दुवारी = दायानरु 1 
९-१२ मिलि मोक अधिकान्‌ । 
परिमिति = मय्यीदा। रद = दति । मरीदा = अमिट । चचह = 
चपा करे 1 खरभर ० खर्वी । जठेरी = षदी वृद । भरेसू = ढाह 1 
जव = मोगेगे 1 कोटि = लागी, गज्ञ । गयु = दाथ । मठान = 
सक, जजीर । 
माता कौशत्या से साम का पिदा मगना ओर 
सीता को समाना 
४३ रधु नह जाद्‌। 
आर्ते = दुखी + चार = ठेर! मकरद्‌ = पुष्परसं 1 लियमल = 
श्रीरूपी कभ सी जट! धरम दुरोन = धरम पुरन्धर 1 जगास = 
जयासता जो पक व्रार का कोँटेदार चेटा पेड होता है 1 यह पर्पाके 
जलवे सृ जाना हि नीर यमम स ह भरा रहना । इस कारण 





९> मानस मकरन्द 
1, 

भीष्म मे खक्‌ के हिषु कं कदी इसकी ट्टी भी सगा जाती हं 1 
मोदि = बरसात के प्रारम्भ के जल मे उन्पय हए क्षाग को । 

०-९ राखि गुन दोप 

यटि = बरयान । मञ्च परिखोचन = सुन्दर नेनोसे1 रि 

भिरपि के कुर ( पष्ठी त० ) रूपौ केरवों ८ रूपम कमेधास्य ) 
के विपिन (० त०) के किण परिघ ( पच्चमी त०) } करि = यनाक्र। 
रली = लालन पालन किया । नियनम्मूरि = सजीवनी जडी । 
मृरि = अनेक । सुर सर = मान सरोधर ! चारी = विचरनेवागी । 
डापर = गदी 1 


ध + ५ 


१०.१० मातु सुखम ॥ 
पदटतराना = जृता । टक = मेडिया । नप्रिनथ = धता । 
तियदि तरनिहते = खी चो सूर्ये से मी चट कर । 
१५-१८ जननी यारहि बार ! 
सौध = राजमहट । जोही = देख क्र । ठोभन्दुख। 
माता सुमिच्ा से लद्मण का परिदा मोगना 
१-? समाचार फटाउ 
स्तिरा = घुक गथा । नय नागर = गीति निपुण । सिनरं = 
दीतट । तुहिन = पाला । तामरस = क्म । सगां = सगा पनः 
सम्बन्य । कुदाः = दुरा घात 1 
५~-६ धीरज भागे । 
बन्धु, खसा जादि का मेद दस प्रकार कक्षा गया ह-- 
भल्यागस्तदनो वन्य सद्वेवानुमत सुत्‌ 1 
एवनिय मवेन्मिय समप्राण सामन्त ! 
भागमानन = माग्यदारी । नतर = नष्टा नो 1 वायुर = चेव 
को चेर कर गाढे हए कौट, फटा } 


कठिन द्द के अथं ९३. 
^ ॥ ग ^^ ^~ +~ ^ ~ ~~~ 
केवर फी भक्ति 
99 ग्थदहफिड वर देह । 
मायु करनि = मनुष्य धना देनेवाल ) बाट परन्डास 
पड जायगा, अर्यात्‌ मेरौ नाच हाथ से निकर जायमी । भरपरै-- 
मिखरा छट उत्तर देते न वने निदाततेनपार्यनः 1 पितसव 1 
भरत कौ व्याङलता 
4 पुग्जन्‌ चसष्ट 1 
गदि जाटिरर्गेव से प्रणाम करे चरे जत्तिष्ट! दव 
न्ग नाग स्गास्र । स्मेड करि = हाथी दर गया क्षे । मरम 
पति =घाव को चीर करं 1 पाके छतु=पकेफोटे में । निति=निमित्त । 
+-८ जनत चीर । 
मणि प्र कर । कटं आद =शरैव आ गया। नघ 
टिन = अभिर 1 
०-१४ मुमप्रसन्र पिषि हाय) 
गाड = मोदा 1 भव = उत्पत । बामएयन्वाममामं लो एक 
शरास जारि वेद्‌ विरुद्ध मत है, जिसमे मदिरापाने, प्रस्ीगमन भादि 
टुराचार मोष्न के साघन मने जति ह ¡ धरम दुहि--शगप या धुनी 
वौ वेचना" धर्म दुटना ह । पिषुन = कपटी 1 वारित्रर = जलचर 1 
१५.१८ जस बहोरि) 
्रयषु = वेद्य । हेपन = रनृस। शुखरू = वक्शदौ । विप्त = 
रहित १ वेपानस् = सपस््ी \ सुभन = पुय 1 
१९२६ क्रौसिल्या = रघुव्रीर भरोस 1 
वादि = व्यथं 1 पिरि = वेरास्य ! सरन = रोगी ! रसः = राज । 
ऊुलिस = वत्र ) उपल = पयर 1 जठर = उद्र मे } चात-चस् = बात 
ध्यायि के भधोन । अदिन = दुदिने 1 दर-बदर समाना =दहाय मे 


९ मानस मकरन्द 


अ. 
आओष्मसद्ठकके टिप चहं कटी इसकी ट्री भी खयाहं जाती हं। 
मानि = परमा के प्रारम्भ के जरू मे उत्पन्न दुष्‌ क्षाग कौ 1 

४-९ राखि गुन द्रोप । 
वलि = वटयान 1 मद बिरोचन = सुन्दर नेयोसे\ रपि 
धिषु =रपिके ल (यष्टी ०9 रूपी करयो ( परु कर्मधारय ) 
के विपिन (ष० त) के रिप पिषु ( पचमी तर) । फरि = बनाकर । 
र्ाङी = रारन पाटन किया 1 जिरनम्मृरि = सजीवनौ अदी । 
भूरि = अनेक ! सुर सर = मान सरोथर । चारी = विचरनेरार । 
डायर = गही 1 


~ ~~ ^ 


१ 


१०१४ मातु सुखमूर । 
पदगता = ठता । वके = भेडिया । नग्रिनथ = एता । 
तियदि तरनिहते= खी वो सुयये ने भी वट कर । 
१५-१८ यनन्वी बारह बार 1 
सध = राजमहर । जष्ी = देख कर 1 छोभन् दुख) 
माता सुमिना से लदमण फा यिदा मगना 
१-४ समाचार कुदुाडे 1 
पिरान = चुक गथा । नय नागर = नीति निषुण । सिनरे = 
इीतर । तुहिन = पाला । तामरस = कमल । सगाई = सगा वन, 
सम्यन्य । कुदाड = ठुरा धातत 1 


६ धीरम भागव्रस्‌ । 
न्ड, स्या नादिका मेद्‌ इस प्रकार कक्षा गया द-- 
अव्यागसहनो बन् सद्रेवासुमत सुद्‌ । 
एवक्रिय भधैन्मिय समप्राण सखामतत । 
भाममाजन = भाग्यश्चाटी } नतर = नही ते) चागुर नमेत 
को चेर कर गाड हर कौट, कदा । 


कन्नि दाब्दो के भथ ९५ 





"^^ ^ ^^ ^-^ ^-^ ~~~ "~~~ ^^ “~~~ 
1 ' पपासर की शोभा 
५६ पुदष्नि माथ * 


मर्म = पता 1 चङ्कर = मीरक्षिरी । परार = गुशार । पनस = 
कटहट । प्ररली = शुण्ड ! दुराऊ = दिपाव } राक रजनी = पूणिंमा 
फी रात्रि} सोम = चन्द्रमा । 
५११ शति प्रसन्न सतसग 1 
भेरा = मदृक । नकरिज्चन = धन दीन ) नमित = अनन्त । 
योध = ज्ञान । ननद = चेष्टा रहित ¦ मितभोगी = अत्पभोमी 1 
मानद = रौर को मान देनेवाडे । 
धपा शयु घेन 
१६ रमन सषुदष। 
दानर = भटमेटा! । आर = मदर । धगस्तं = भगस्य तारा । 
सीता-रवण-सम्ाद्‌ 
$--४ निजपदे पोच । 
साम भद्‌ = विरोधी मनुध्यकोवदा मेरनेके रिण 
शामनीति षो चार चारे ह--सामरतमता, दामन्मनसे वशर 
लाना, भयनदण्ड देकर, मेरस्भरगाये दालक्र । सपदि = क्षर 1 
दान = मारा । मय-तनया = मन्टोदसै { 
लक्ष्मण कविः जर छुर्बकर्ण-चध 
ऽ देषा भरत खीरं रस 1 
पिता यचन ˆ नोह य छोग भनेङ दाकर्णे नीर चिष्टि 
कं पारणे छरते हे । “रोहते रामचन्द्रं ने म्रखप करते हण पिरह 
युदया मस्यक्ति क्वाह छि चौदह वपं के वासी पात वौन 
क्टेकिपिताी के स्थ चदाह दिखा वन, हु गये दिन 
चारि बारी यातभीजो सुमन्त से द्दी थी, नहं मानता । 


+ 


भध मानस्च-मरूरन्द्‌ 





~ 
येर फे फर के समान । यन रागी = यनवास के हिप । पुग्ह परपोच 
प्र णाप पमे रोग। 
भरत-स्वभाव-चित्रण 
१-६ सुनत्त॒ वपिनसाद्‌ । 
सिय-रवनु = सीतारमण । चमार = चिता । कल्पि = रसमना 
करके । गजासी = हाथियों का शुण्ड 1 जापू = व्यथं 1 रचन वोदा 
भी । निद्रे = भपमान क्रिया 1 उपचरा = कुव्यवहार किया । निपा 
तर = गिरा दगा 1 अंचवत्त = भाचमन रेते ष्ठी । मतिी = मतवारे 
होते ६ । सीकरनि = कदो ने ! तरन = मध्या के । तरनिहि = सूष्य 
को \ मऊु = चाहे । गिर = निगल जाय । मग न = मार्गं नकं । 
घटयोगी = सुद्र को पी जानेगाङे भगस्य सुनि । दोनी = द्वी । 
सगु्पीर = सद्गुणरूपी दृध 1 
७-१७ गुर * भवेव । 
अरगाईं = चुप । छरुभार = फुगोक्ष । सुनि = भप्रसन्नता ! 
येहू = बिदर नही गया । णुन्य “‡ तोर = पुण्यात्मा धुरप त्रि 
नीचे हं । सय = सेक्ठो । शो = छिपी । सुगति = मोक्ष । नट 
अवरेव = उपद्रय की उरुक्तन । 
१८-१९ सुनि विरला 1 
राज-नय = राजनीति ! निरवधि = सीमारदित। सेर सम = मर 
( तौखने फा वटखरा >) के यरायर । वर वरनी = सुन्दर कधा! गव 
माञ = अनुभव । भोरे = भूख कर भी 1 पेरिदहिं = दारगे । 
सीता को अयुखूया का उपदेश 
-3-९ अतसूया चतुर नर। 
रिषि = अत्रि ऋषि 1 जमित दानि = असीम जानन्द दैन 


५ 


चारण { सहन पावनि = स्वभाव से ही नपपित्र । मल-रोस = 
पापो का भण्डार), 
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अन्तकथा् 
५ ८ धदजोनी ५ 
वालमीकि, नास १ 

वाटमीक्रि-वाटमीफिली ने रामचच्छनीखे क्दाथा ङि पटले 
क्रित केसा चोरी द्गदारी करता था। एक बार सक्त्य काट्दंन 
हुभा , भौर उक दस उपदे से कि “ससार जं सव सुत भर घुष्य के 
साथी देते, दु प भौर पाष मे कोड माय टेना नदीं चाहता" घरे सत्तार 
से चराण्य हो गया । घव से मे सासारिक प्रलोभन सै विरक्त हो जापका 
उर्दा नाम "मरा, मस" जपने रगा घौर नन्व मे इस पद्‌ को पर्टुचाकि 
वर वैदे नपस दान इभा । 

नारद्‌ --पएक थार देवपि नारद ने वेदव्यास जी घे कदा था किमि 
पूजे वेद नयपियो की दासी पुर भा 1 मे निरन्तर क्पियोकी 
मेवा मनं रपा रहता । उनके सत्ग के फट स्वरूप मेरेद्दयकेविभर 
कष्टो रथे रौर षार पाकर उस शरीर का व्याग कर यह तन पाया । 
अपर निरतर भगवद्भक्ति मै मस्र रहता हं । 
„ अगस्त्य-एक वारं जगस्य खनि ने महरैवनी सेक्टाथाकिमेरे 
पिना भिरावरुण ॐ उर्वदी पर मोट करने के एर-स्वख्प मेरा जन्म एक 
षदे से हुभा । फिन्तु सस्सग के प्माव से मेरी उद्धि सन्मां मे प्रहृच दई 

भर्म मुनीश्वर पद्‌ को प्रप्त हुभा। 


५ ८२) 
खमिरि सीय नारद्‌ चचन"-- , 
फक समय पार्वती पूजन को जाती दुई स्तीताकी मामंमे नारदस्य 


ई ॥ भष्दीर्ाद मे नारदने कदा--“इसी यागम तुम्द जपन पतक 
पङ पल दुर्न दमा । यद राजङमार दयाम का दोगा ॥* 


९६ मानक्त्‌-मकरन्ड 
~~~ «+ “^~ ~~-~^~~-^~~--~~~~~~~~““ 


सहोदरे = विद्ध ठया म असगत प्रयोग इभा टे ! ङ्ठरोग 
ण्क हा यत्त से उत्पन्न होने कै कारण सदोदर शब्टका भोग 
दोना वतरते ह 1 वाटमीकिने मी रेता दी लिखि दे ततुदेवा 
न पद्यामि यतर राता सष्टोदर "। 

निन उभार टस मै भी हुत कपना की जाती ६ । 
यह पक्ति मी कः दृसरी पक्तियो की नां खट अर्थवा नही ई! 
निजकामवयातोरामके पक्ष मे करिया जासकता दे, था ^णकोन्ये 
प्रधाने दत्यमर ' कै मयुर “ए क! अथ रधानं? करना ठीक हे ! 


८-१९ हरपि 
त्राता = सञ्ुढाय । मीरा = भिर कर । दे& दृष्ट = इख्ड मते 
इण 1 अनोक = मेना । भाथा = तरकसं 1 नाराचा = याण । बरी- 
सुख = यन्दर 1 मेष = मेड । श्रवन = फान । प्रयत = पर्ययत + 
नेयरिपि = दैवपि नारद । 
॥ साम-सास्य-वर्णन 
१ राम उटार। 
जदुध = सयं 1 धूनी = उयाटु । स्वद्धग कै = सतयुग की । 
जगनातमा = जगत कैः प्राण । वाजिसेध = अश्वमेध । गुनातीतत = गुणो 
म परे। भोग पुरदर=भेगविटास रँ इन्ट्र। गो=दन्दियौ। 
अतीत = नि्लेप । पारे = परे । 
७-१० प्रात्तक्रार * सव छाद्‌ । 
निकुर = स्ुलाय । अजिर = अगनाई । कटिक = स्फटिक 
प्र 1 पुरट = सुवणं । पारायत = कयत । गथ = पी । दाम । 
फरार = अरग 1 अनिमादिक = अणिमा आदर नारो सिद्धिर्या । 


अन्तर्कथा ९९ 
^^ ^^ ^~ ^-^ ^~ ^~ ~~ ~^ ~~~ ~~~ ^~ 
युद्धम गये । दारय के सयम कै्यी भी थी । युद्ध रात ठक चरता 
यहा भोर अन्त मँ निना चरो का वक वड गयः । घायल होकर राजा ददा- 
र्थ मृचित हो गर्‌ भौर सारथी मी मार डाला गया। त्र सारथीका 
काम केकेयी ने क्था भौर रथ भगा ठे जाकर न्दारय के प्राणों की रक्षा 
ॐ । मू्छौपरा्त होश होने पर दशरथ वै यी पर उहुत प्रसमर हुए जर 
को दो वरदन मौने फो कदा ! केकेयी ने उन्ते उन्हीं के पास नाव 
मेयकेता पर गने के रि धरोहर रख दिण् 1 

इस सम्धन्यम यद कथाभी मिरती ेकिं युदमेरथ की धुरी 
टर जाने पर कैेमी ने कीट की जगह अपने हाथ की उंगकी टमा पष््यो 
फो गिरने से थचाया ! विनय पाते पर यट ष्वाट देख कर राना को परम 
असनत ह भौर उन्होने उसे दो वरदान माने को कषा 1 कैकेयी के 
सवरपर्मेकाजाताषेकिएकक्रपिने उसेयहपरदिियाथा कितु जम 
घदेगी, तर तेरा हाय रोददण्ड का काम देगा । 


समि द्धीचि-दरिचद्‌ कहानी"-- 


शिधि--राजा दिवि के ९२ य्न कर घुकने पर दन्द फो धग नव 
इभा घौर ९३ वें यज्ञके भारम्भमे भनि को क्वृतर यना कर यन स्थान 
मभेना भीर स्वय थाज यन कर श्पटे । कृतर राजा पिवि कौगोदम 
अ धैग। रारणागत जान शिरि ने उत छिपा टिया भौर वात चो टदाया। 
दष पर पाज ने कारान्‌ 1 म मारे भूख के मए जा रदा ह भौर 
भैर मर अले पर मेरे ङुटुयी भी मर जगे । उनी हव्या तम्दं खगेगौ । 
रिण परे नार छीन कर पार के भागी क्यों नते हो १” राना ने उत्तर 
पवा--भषरगागत की रक्षा करना मेरा घम्म ह, भश म इसे छोड नष 
सश्ना। षौ सके वदरे मे भौरमो कुठ चाहो, मागो ।” अतत मे वेगत 
के पदर राजा के पारीर्‌ के मास पर वान राजी टमा, कितु स्वपारीरमे 
भो एारकर यार यार चदनि पर भी घट क्वृनर के रार हीं दोत्ा धा। 
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“मनं सुचि निमि तजे टमंचल"-- 
निमि-निमिने एक चार यत्च कराने के चयि वशिष्ट जीको ट 
वाया 1 उन्हे पदे दी इन्द्र का निमन्त्रण भिर चुका था, इसलिपु वहीँ से 
लौट कर यत्त कराने को कदा 1 शरीर की अनित्यता पर विचारं कर निमि 
ने दैर करना उचित नदी समन्षा गौर वसरं पुरोहित दारा यक्तार्म 
्िया। इन्द्ररोरु से छोौरने पर शिष्य के अपमान से वश्षि्टजी बहुत रं 
हुए जौर निमि पतो शरीर न्ट होने का द्याप दिया । जपने पुरो के श्रयत 
खे तिमि कौ दुन दारीर राप हा जीर तय निमिने यह वर मोगा 1 
पिना शरीर सव की पलक पर निवास करै, क्योकि द्रासीर से बन्धन का 
भय यना रहता दे । तग्र से निमि पलकों म रहते है । परक के निमेष 
कराने का भौ यदी कारण है 1 
(३ ) 
“क्रू विनतहि दीन्ह दुषु" दो १० 
कदरु--कर्यप सुनि की कू ओौर पिना नाम कीदो छियो थीं 
कदू सर्पो फो माता यो चमर विनता गरूड की 1 एक दिन कदू मे निनतासे 
पूटा--म्सूयं के घोढे शी पूटकारंग केसा ई १” उसने कह~--ेत हं । 
कदने इसे न माना जौर रू का रग काला का । अतशव दोर्नौ मे कदा- 
समी होने स । इस क्षगडे के निर्णय के लिए अन्त मे निश्चय हुजाकि 
निकी यत करौ दो, चह दासी वन कर रहे 1 कटू की बात सवी करने 
केस्थि घोदे वीमे सपंजाटिपटे1 तवक नेश का कालारग दिप 
दिया । विनता र्जित हो गर मौर करू की दासी होकर रने टमी 1 
"दुह वरदान भूष सन यातौ ।*-- 
दः 0 समय दक्षिण देदा फे दण्डकारण्य मे बेजयन्त नगर 
स 
राजानां समेत राजा ददारथभी उस 


अन्तर्या १०१ 


क 
करनय से दो सौ इयामकर्णं॑धोढे लीजिये । गाटय ह्यय, दिवोदास 
ओर उशीनर फे पास माधवी के सराय ग्येगीर दो दो सौ श्यामकं धोढे 
लेकर णक एकं घुग उयन्न करने दिया । तथ भी दो सौ घोडे नीं मठे} 
भन्त म गार्य छ सौ घोडे शौर माधवीके साथ अपने गुह के 
पास गये! विश्वामिननेद सां घोटे स्वीकार किष छलौर माधवी से एक 
पुत्र उप्पत्त कर गाय छो गुर दक्षिणा से सुक्तं किया । 

भदुप -एक समय इन्द्र ब्रहमहत्या फे कारण दिप गये थे । दन्ट्रासन 
का पदर खारी था! राजा नहुष घडे नानी भौर मन्तोपी थे। इन्द्र पद 
उको मिटा । दन्द्र-पद पाने पर नहुपने इद्वाणी से विया करे की 
ष्च्ा प्रकट की । उृहसपति की सम्मति से इदाणी ने कदल भेजा फ यदि 
हुम भपनी पारक ऋधपियों से उद्वाकर भाभोतोमै तुम्हे स्वीकार 
करट्गी 1 उछ गा पा न सोच करे राजा ने सप्पि्यो से पालकी 
उथ्बां । न्दी पटुचने को न्य से नहुप ने मद गति से चल्ते हृष 
पपियो को शीघ्र चरते के ठि “सप, सप" कहा । ऋषियों को यद्‌ बहुत 
शरा रगा भौर तरन्त पाटी छोट अगस्य जी ने दाप दिया--^त्‌ सपं 
केला" सो राना नहुप इन्द्र पद से गिर कर सर्पि हो गे भौर भनेक 
कष्ट ` उटाये 1 


। ८७ > 

भदुजत सिला भद नारि सुदा" 

अदहिरिया-्रह्मा ने अहिल्या नाम कौ एक जव्यन्त रूपवती कन्या 
उसपन्न की भौर उसका विवाहं गौतम मुनि से कर दिया । इन्द्रनेच्छसे 
पएरे यार्‌ गौतम फारूप अना कर नषिल्या का सतीर्य नट करिया । 
उक्ती समय षि जा गये \ मयमीतव भदिस्याने शुनि पर दन्द का 
ुरोचार नर्द प्रकट किया। इत कपट से सुनि की व्यन्त परध 
इभा नोर न्दने भदिग्या को वस्थर हो जने का भौर इद्र षो सदत 
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रजा के नप्रना मस्तक काटने पर उतारू षने पर न्द्‌ भौर असनि ध्रश्ट 
हौ गये भौर भगवान्‌ ने उन्टे अपने धाम के परचाया । 

दधीचि-दगासुर मे बहुत दुख पानि पर दैवतार्भोकेसाय द 
तरप्णु भगवान्‌ फे पास गये ओर पना कष्ट कह सुनाया भगवान्‌ ने कहा । 
कि वषट असुर दधीचि सुनि की ड़ के अतिरिक्त भौर किसी स्यसे 
नहं मर सुवा । दधीचि नेमिपारण्य मे तपस्या कर रहे थे 1 इन्ध ने वक्ष 
जाकर उनकी इङ़्ी मौनी । दधीचि ने वडी प्रसकतासे गीसे व्टवाकर 
अपनी.ह्टियो निकाल्देदी भौर अपने शरीर का त्याग क्रिया। उन 
ड्यौ का वत्र यना फर इन ने देव्यो का सहार किया । 

दरिश्चन्ढ--अयोध्या के राजा हरिधन्द् की कथा उनकी सत्यता फे 
शिष्‌ बहुत भरसिद्ध रे । हरिधरन्ध महत धर्मा थे । णक यार उन्होने 
निश्वामियर फो अपना सारा राऽ्य संकत्प करकं दै दिया 1 उनके दक्षिणा 
मौने पर हरिश्चन्् ने काशी मे पुच्र-खी को बेच कर स्यय एक चाण्डा 
का दासस्व स्वीकार कर दक्षिणा शुका । दरिश्न्द इमरान में सरदो का 
क्ररेनेकाकाम करते थे। जतम इन्दी का पुने मर गया। उसे दमशान 
मे जरान के समय भपनौ खी से कर छिषएु विना इन््रोनि उसे नदी जरान 
दिया । ज्रखीनेदुलीष्टो आधा वख काठने को हाय बदा, उसी 
समय भगवान्‌ ने जाकर उनका हाय रोका भौर प्रसन्न होकर उनके पुत्र 
रोहिताश्च को जिला कर उन्दे घुन- अयोध्या क राज सिंहासन पर वैगया ॥ 

न्त मै समी चेङ्ण्टवा्ती हुए । 


"गाल, सहुष नरेस"-- 


गालव--पह विश्वामितर के शिप्य ये! विद्या समाप्त कर र्नेषरं 
इन्दोने गुरु से गुरूदक्षिणय मोपिने का भग्र किया। गुरु ने भासौ 
द्यामतणं घोडे मोगि । तव चह राजां ययाति के पात मौने गद 
ययाति नेभपनी घुग माधवी की भोर देखकूर का--दसपषे एकधुन उत्पत 


अन्तकंवारणं १०१ 


~^ ^ ^-^ ^ ^^ ~^ न 
करनेवारे से दो सौ द्यामकर्णं घोरे स्मेनिये । यार यरय्॑र, दिवोदास 
भौर उशीनर के पास माधवी छे साय गयेमौर दो दो सौ श्यामकूणं धोढे 
शफर एफ णक पुन उत्त करो दिया ) तपर मी दो सौ घोडे नीं भिदे! 

"भन्ते म गस्य छ सौ घोडे अौर माधवीके साथ भप युर के 
पासं गये । धिश्वामिननेख सौ घो स्वीमाररिप्‌ भौर माधवी से पक 
फुत उपपन्न कर गारय को गुर दक्षिणा से मुक्त किंपा। 

नुप -पक समय इन्द्र घद्हत्या पे कारण टिप गये थे । इन्द्रासन 
काषद्‌पाटीया। राजा नटूप वटे क्तानी जौर सन्तोषी ये। दन्द्-प्द 
उन्दी सो िरा! इन््र-पद्‌ पाने पर गहुपने इदरागी से विवादं करदे की 
च्छा भ्कटे की । गृहस्पति की सम्मति से इद्राणी ने कटा भेजा क्कि यदि 
कम भपनी पारसी ऋषियों से उद्वा कर भाभोतोम तुरं स्वीकार 
करगी 1 छख मागा पीडा मे सोच कर राजा ने सषर्पियों से पारकी 
उदव । जख्दी पचने को ष्टा से नट्पने मद्‌ गति से चरते हुषु 
प््पि्यो को शीघ्र चरने फे किप सप, सर्प" कष्टा । कपिर्यो को यट बहुत 
शरा गा भोर तुरन्त पाली छोड गस्य जी ने छाप दिया--^त्‌ सपं 
ष्ोजा।* सो राजा नहुप इन्द्र पद से गिर कर सपिष्ो गये जर भनेक 
कष्ट उटाये 1 
८० 9) 
भ्टुजत सिला मह नारि खुदाई 
अदिर्या- ह्या ने अदिल्या नाम की एक स्यन्त रूपवती कन्या 
उष्पन् की खीर उसका विवाह शौतम नि से कर दिया । इन्द्र ने ठर से 
एक यार भौतम का रू यना कर अदिल्या का सतीर्य न्ट किया} 
उसी समय त्रपि गा गये) भयभीत धदिस्या जे सुनि पर इन्द्र का 
दुराचार गद्दी ्रकट किया। इख कपट से खनि को अव्यन्त रोध 
हणा धोर उन्दने अदिव्या को पस्यर दो जनि का भमै इदे फो सदख- 
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क 
मगद्ोजनिक्रा शाप दिया! इन्छ के कायं मे चन्द्रमा मे सायत पहु 
पाई थी, अतएव युनि ने चन्द्रमा को शाप दिया ङि तुन्हारा संह कारा 
षो जाय । इसे उपरान्त सुनि अन्यतर तपस्या करने ठे गदु । 

वह अहिल्या चदान होकर निर्जन स्थान मे पदी धी । रामचन्द्र के 
चरण-स्प्ं से अहिल्या दविटा से घन पूर्वरूप को प्राक्ठ हु 1 रामन्द्र को 
दुर्ढ स्पर्भ जनकपुर देल कर दन्द भी सल भौँघवलि टो गप्‌। 


जेहि जय॒ किय तिह पगु ते गोर-- 


चल्ि--राजा वकि के म्टायज्त से धवरा कर इन्दर विष्णु के पास 
गये ओर भपने पद की रक्षा की प्रार्थना की! विष्णु वामन रूप धरकर 
यलि के पासं गये ओौर तीन पदं परथ्वी दान में मग । दान पकरर वामन 
ने दौ पदौ मँ नीचे पातारू से ऊपर सस्यशोक तक नाप डिथा भौर तीसरे 
पद्‌ के लिप्‌ प्रध्वी मोगी । तय बलिने भपनी पीठ नापरेने कोका 
इस पर प्रच होकर भगवान्‌ मे उसे पाताल में जकर राज्य कले 
की भ्ल दी । 


दस पौराणिक फथा की कल्पना वेद भोर यजयेद की एन पक्तिं 
पर की गै हे-- 
भयस्य ची पणं मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति ।* 
५शद्‌ विष्णुर्विचक्रमे अेधानिदधे पदम्‌ । समरुहृढरस्य पारे ॥" 

“परसुराम पिह अग्यो यखी"-- 

पर्श्राम--एर दिवस परञ्चराम की माता रेणुका जभुना-स्नान को 
गर 1 वौ गन्धव की क्रीडा देखने से उसका मन धर्म पय सेवि चरित टौ 
गया { आश्रम को रौट भने पर सव दृचचान्त जानकर जमदभि ने क्रुढ 
होकर जपने पूरी कौ माता कासिर काटने की भत्ता दी । तीन पुत्रोने 
सो नी काटा, केवर परश्चराम ने पिति की नाजा का पाङन किया । 


अन्त्या १०्द्‌ 
"^^ ~^ ~~~ ^~ ~~~ ~^ ~~~ ~~ 
“तनय जजातिहि जौयनु दय 


ययाति--राजा ययाति शी देवयानी भौर एभि नामक दो रानि 
थीं। देवयानी छुक्राचायं कौ कन्या थी भौर शर्मिष्ठा शृपपर्वा पे । विवा कै 
स्मय द्॒क्राचार्थं ने श्र्मिंएासे पेमन करने की प्रतित्ता ययानिसेक्या 
सैथ! परन्तु श्ामिंष्ठा कै पुत्र उवप होत पर राजा के प्रतिक्ता-भग की 
यात जाकर शुक्रावारथं को वदः प्रोध हभा अर प्रपि मे राजाष्ोषुटेषहो 
जनेका श्राप दिया! राजा के घटत प्रार्थनां करने पर शक्राच ने 
युचा नव्म्था पद रेने का नियम निश्चित कर दविया। तमराजाने 
यारी वारी से भपने सभी पुरो से जरायस्या से युवादस्था शो कदरे की 
बात कदी । पर फो सहमत नही हुभा । भ-त मँ सवघे छोटे पुत्र पुर ने 
पिता ठी भाज्ञा कौ अपनी युवाचस्या के सुण भोग से कटी महत्व की 
समक्त षर अपनी जवान पिता कौ दैकर उनका बुदारा प रे लिया 1 


"ससि युर समान दो० र 

चनद्रमा- त्रिलोक को जीन न्द्रमा ने राजसूय यज्ञ कयि जौर नपने 
गुर उस्पति की पत्नी तारा का भी हरण वर उसके साथ समोग क्रिया । 
हस पर देवतां मे घोर युद्ध शारम्भ इभा भौर उसके अन्त के रिप 
यीचञ्नं दक्र ब्रह्मा ने तारा दस्यति फो दिल्या दी नौर उससे 
छव नामक्ालो पुत्र भा था, वह चन्द्रमा को मिटा 1 

नहुप--पीठे ६ मे पाठ षट १०१ मे इनका बणे 7 दिया गया दै । 

येयेन जम से ही वाचार दुष्ट पर्ति भौर उपद्यी था 1 पिता 
के दुखी होकर बन चे जानि पर वेन राच हुभा 1 राज्य मिशने पर चह 
मौर उत्यानी हो गया । उसने धरमे-काय्यं रोक दि भौर प्रद्णो को 
भपनी पूना करने पर वाध्य किया । जर ऋषियों भीर प्रादर्णो के बहुत 
समक्षे पर भौ उसने कठ ध्यान न्दी दिया, तव उ-दोनशुदधहो उपे 
भस्म कर्‌ दिया । दर के जवतार रा ध्यु येनकेष्टीपुत्रथे। 


१०२ मानसर मकरन्द 
"^^ ^-~^~^~^~ ~~ ^~-~-~-~-~^~-~-~~~~^~~^~- ^ ~^ ^^ ^~ 


भयष्टो जाने फा श्वाप दिया । इन्दर के कार्थ से चन्द्रमा ने सहायता प 
पाई थी, अतपुव सुनि ने चन्दमा कौ श्राप दिया कि हम्दारा मुह सरा 
दो जाय । इसके उपरान्त सुनि अन्यन्न तपस्या करने घरे गए । 

वह अद्टिल्या चदान होकर निर्जन स्थान मेँ पदी थी । रामचन्द्र के 
चरण-स्पशं से अहिर्या दिटा से पुन पूर्व रुप को प्रात हदं । रामन्द को 
दख रूप मे जनकपुर मे देख कर दन्द भी स्व नलवारे हो गद! 


“जेहि जग किय तिहु पगु ते थोरा-- 


वकल्ि-राजा वकि के महायज्ञ से धवरा करं इन्दं विष्णु के पास 
गये भोर भपने पद की रक्षा फी पर्थना की। विष्णु वामन खूप धर कर 
यकि फे पास गये भौर तीन पद परध्यी दान मं गी । दान पाकर वामन 
ने दो परो म नीचे पाताल से ऊपर स्यलोक तक नाप किया नौर तीसरे 
पद्‌ के रि प्र्वी मोती । तम बङिने भपनी पीठ नापरे को कहा। 
दस पर प्रसन्न होकर भगवान्‌ ने उसे पातालम जाकर राज्य कलने 
कीभाज्ञादी। 

इस पौराणिक कथा की कर्पना परमद ओर यसुवेद्‌ की दन पक्तियों 
पर की गद हे 
भ्यस्य नी पणं मधुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति 1" 
“द्‌ विष्णु विचक्रमे ेधानिदधे पदम्‌ । समरहदरस्य पांसुरे ॥" 

“परसुराम पितु अर्यो रखी" 

, पर्थुराम--परु दिवस परञ्यरषम की माता रेणुका जघुना-स्नान को 
गहु । वदी गन्धव फी कीटा देखने से उसका मन धम पथ से परिचित ्ो 
सया । आश्रम को रट भाने पर सम इतान्त जानकर जमदि ने नु 
दोकर भपने पुनो को माता कासिर फारने की भाक्ता दी । तीन पुनन 
सो नदी कादा, केवर परशुराम ने पिता की अक्ता का पारनं किया। ` 


अन्तकंथाद १०३ 


न~ ^-^ ~~~ ^ ^^ ^^ 


„ "तवय ज्ल(तिहि जोवलु दयङ"-- 


ययिना ययाति की देवयानी जौर कमिं्ठा नामक दौ रानियां 
थी देवयानी श्चबाचायं कौ कन्या वी ओर रमि शप की । विवाह फे 
समय दी ुक्राचाय ने शाभा से प्रेम न करने ढी प्रतिद्ता ययाति से करा 
ली यी। परन्तु श्भा के पुन उरपच्च होने पर राजा के प्रतिक्-भग की 
आत जानरद ध्ुक्राचायं को यडा प्रोध हुभा ौर चपि ने राजा को बुढे्ो 
जान का दप द्विया! राज के घहुच प्रायैना करने पर शुक्ाचायै ने 
युद भयस्य यद्र रेने का नियम्‌ निशित कर दिया 1 तद राजाने 
भारी वारी से भपने समी पुनो से जरावस्या से युद्ावस्था प्ले वदठने की 
सात कदी 1 पर कोर स्मत नहो जा । न्त मं सगसे छोटे पुय धुर ने 
पिता की भाता घो जपनी युवास्य के सुख भोग से कर्टूं मव्य की 
समक्ष कर अपनी जवानी पिता कौ देकर उनका बुदापा लाप टे रिता 1 
"सलि शुर समान" दो० 
च्टरमा--त्रिलेरुखे जीत च द्मा ने राजसूय यप दिया भौर जपने 
शुरु म्पि की परस तारः शा मी हरण कर उसके साय समो सना । 
षस र दयतार्भो मे घोर युद्ध भारण्म हुमा र उसके सन्त के दिप्‌ 
योधम पटर ध्या ने तारा बृहस्पति णो दिखा दी जीर उससे 
एष नामफालोषुत्रुभ्रा या, वह चन्द्रमा फो सिरा ॥ 
नुष-पीठे ४ पा पट १०१ मे इनक वणन द्विया मवा है ! 
| येनयेन जममे दी वाचार) दुष्ट परष्नि भौर उषठ्यी था । पिता 
फे ुी होकर थन ष्टे जनि पर्‌ येन राजा हुमा } राय मिन पर वद 
सीर उपाती हो गया । रसने धमम-काय्यं सेस दिष्‌ घौर भासणं को 
अपनी पूजा षने पर याप्य का ।! जप प्नयियो भोर मादो फे वहत 
समानि पर मी उने शर प्यान नकी लिया, तव 


क उन्दानि दष्टो उसे 
भम्म क्र दषा । हशवर के भवतार राना शयु चैन केष पुथ) ० 
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“सहस्र गहु खुरनाथ धसक -- 

सहस्रयाहु--एक बार भारेट करता हुजा राजा सहस्रवाहु जमदश्नि 
मुनिके भाश्रम मे जा निकखा। सुनि के जाद्र-सत्कार परराजा को 
आश्चर्यं हुभा कि इतनी सम्पत्ति सुनि के पास करटा से आई । पठने पर 
स्तात इुभा फि युनि के पास कामधेनु हे भौर यह सारा वेभव उसी का 
हे । सहखब्राह उसे मोगने ख्गा । सुनि के न देने पर राजा का क्रोध वद 
गया भौर वह सुनिकोमारकरगौलेचला। गौ तोद कर इन्द्ररोक 
मे भाग गई, इधर जमदि पुत्र पर्यराम ने युद्ध मे पतटखबाहु को मार 
कर षटव्वी कफो २१ वार निक्षतरिय किया, ओर यक्त के प्रताप से जमदनि 
को भी जीवित कर टिया। 

सुरनाथ--एक वार सुरनाय इन्द्र भपने सिषासन पर वैठेथेकि 
सुरगुर शृदस्पति जी वर्श जाये । राजमद्रान्ध इन्द्र के यथोचित्त आद्र 
न करभे पर वह अग्रसक्र होकर स्वरम से चे गये । गुरुदरोद के कारण 
इन्छर पर भारी पिपत्ति भाई । देव्यो ने चदाह कर देवताः को स्वगं ते 
मार भगाया 1 तव इन्द्रं ने घ्या की सराह से तपस्वी विश्वरूप को भपना 
पुरोहित यना कर अनेक प्रयर्लो द्वारा भपनी रक्षा की । 

धिशङ्कु-राना प्रिशङ्ं सशरीर स्वभ जाने की इच्छ से ठयोग करते 
कगा । उसने वरिष्ठ भौर उनके पुनो से स काय्यं म सहायता मौगी, 
किन्तु नकारप्मक उत्तर पाकर विश्वामित्र के पास गया। विश्वामितने 
अयनी तपस्या के वर से उसे स्वगं को भेज तो दिया, परन्तु स्व्मवासिर्यो 
ने उसे धका देकर नीचे गिरा दिया 1 विदवामित्र के तप भौर सुरबरल 
से चह बीचर्मेषटी रेरा रह गया। 

“सुधि करि अधयैष, इुरवासा-- 

अवरीप--यदह जमोध्या का एक सूर्स्यवदी राना प्रद्श्चक का पुत्र 
था ओर द््वङ्‌ से २८ वीं षीद सें हुज 1 सके कारण विष्णु फे चक्र ने 
दुर्वासा छपि का पी्ास्विथा। 


जन्तकथाु 


५०१ 
9 क क 


शीव शुनि की कल्या कदुरी से विवाह कते समय प्रति फी थी 
उसके सौ भपराध तक क्षमा करेगे ससे अधिक जपराच द्ोनेपर उन्दने 
शाप देकर कदी को भस्म कर दिया 1 इस पर ग्रोकातुर धौव सुनि 
भ्राप द्विया, तुम्हारा दपं चूण होगा हि = ५ 
इसके अनन्तरं णक दिन दुवासए अतिथि स्वरूप राजा भवरीय के 
य वेमे समय पटे, जवर वह प्कादसी नत के सय शय वात 
पारणक्ी सैयारीमें भे 1 निमत्रण लेकर सुनि स्नान करने च ग्‌ भौ 
इतनी देर की कि पारण का समय जने रगा । रााने जट पीकर पारग 
फर रिया । भाने पर यह दृत्तान्त जानते दी दुर्वासा के द्रोप को सगराय 
र्दी भौर उन्देनि राज के नादा की शव्या प्रकट की। अवसप पर, 
ष्ण ये भौर सुदर्शन चकं उनका, रीर रक्षक था । सदन नै का 
तेन से एत्या यो भस्म कर व्ा घौर इवा पर रपवो । रा दवा 
भ्या, शिव ओर विष्णु के पास गये पर कटी रक्षा नकी ह । भनवे 
रामाकीष्ठी द्रण मे भये शौर राजा ने स्तुति कर षण को वानं षा) 


"मोर श्राप करि अङ्गीकारा-- 


फक यार नारद्‌ को कामदेव पर विजय पाने शा छा 
उषे दूर कने के टिप सर्षमीकान्त ने शीरनिभि नामक र प्य 
पिशरमोदनी कया को देखने का भवसर दिया 1 उसे दुय तष क 
मोहित ष्टो गये भोर स्वमवर मे जयमाल 1८५ खादघना स षन षु 
मगान्‌ सै अनुपम सदयं मागिने न ८ ॥ वथा 
पिशाप्त दिया 1 त = उनकी भोर क सअमि- 

ज्ञ परन्तु राम न = ~^ 

क ५ के सुख के समान काशा शौर ठरावना ष कपि 


था! दस पर यनि विदन हो उट । धद मगवान भी पदता 
था 


महमिन 


९ कासर 


१ 


१०६ मानस मकरन्द्‌ | 





धारण स्विपु हुए उपस्थित थे । कुमारी ने उन्हें ही जयमाखा पहना दी । इस 
पर नारद्‌ जी अव्यन्त व्यरारर हौउडे। वहम दो रुतगण भीये। ते 
सुस्वरा कर वोरे-- “जरा अपना मह तो आने म देखिए ।» जसम 
अपना मकैट मुख देख नारद्‌ फो वदा क्रोध हना भौर उन्दं राक्षस हेने 
का द्राप दिया भौर भगयान्‌ के पास चठे। राह ष्टी में वह राजङमारी के 
साथमिल गये । नारद जी ने उन्दे बहुत भला बुरा का ओर शाप दपा 
-- “तुमने दमारा चेहरा बन्द्र का कर दिया, जिससे सुप्ते राजङ्कमारी नदीं 
मिरी ) तएव तुम्हे भी पदी परियोग होगा, मौर तम चन्द्र टी तुम्हरी 
सहायता क्रमो 1 ५ 


पाण्डेय रामावतार शम्मी एन ए विश्यारद 
की वना हु कुछ अन्य पुस्तके 


भारतयषंका इतिदास--पवेशिका-परीक्षार्भियो कै पठने योग्य 
पत होने के कारण पटना विश्वयि्ारव दवारा मेद्रिकरेशन परीक्षाधि्यौ 
के स्वरत पाय पुस्तक ष्ट । स्मिय, भोधेरो, ए सी युपरजी, भारं 
सा दत्त भदधि के भमेनी मे लिखे दतिषटासो के पदने वालो को भीते 
भवम पना चारिण, भरयोखि विचाधिरयो की कठिनायों नीर परीक्षा की 
भायरयक्ताओं पर पूरा ध्यान रपकर इसकी रचना की गहै हे। इसका 
उदृ-सस्फरण भी सैयार टो गया ह 1 मृत्य 911) 

नीचे की कुठ सम्मतियो मी पदँ -- 

^€ 00.18 8 दनाहीपा परछदपहट 418 पमरप 
२ शलजृढण$ 5{क2 भात 21९९8 एल्‌ ०112008 1९ वप्रा 
(7 ए 2 1108912, 
ह ^, 1 28, एव्-एणप्वछष, © 8 ठ (णाच, 
1 1 

" 118 एलछः कथा आप्राढा" 00018 एण्णाऽन्त्‌ ० € 
श्रण]ष्ठै, छात्‌ 15 वप्रा उपाव णः € वाशी धाति 
प्रपा इत्तला्डि ग -इणाप्ध्नोय्य 2६ (एवापायः 
शतत, क 4 ० एम 6211586 

“नुक€ पदता 798 प्यः प्प 001५ श्य हलधर एवल 
पपत ]पए्त्टाणला६ 716 0०1 28 प्रतत्पल्वाड शत्‌ एष्ट 
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प्रवन्ध-पुप्पाञ्जली--दसरमे पहार के भराय समी प्रसिद्ध रेएका 
क सुन्दर रेखा का सम्र्ट दे । रेख भिन्न २ पियो पर भिन्न र दरी र 
स्ति गए हे जौर सरसता तथा धिक्षासे मरे! भैकिरेशन तमे 
द्िम्दरी पठनेवरि विचाधियो को दये अवदय पटना चषिषएु । मृत्य ॥ क 

सस्छृत क्नानोदय--यष्ट सस्करच फे स्याकरण अयुवाद्‌ के नियमो 
कफो समक्षानेवाटी एक अपूर्व पुस्तक टे ! विद्याधिर्यो की आवश्यकता णार 
कषिनादयो से पूर्णं परिचित ठेखक ने व्याकरण ओर धलुचाद्‌ समब 
नियमो को इम ठग से समनल्ञाया दे कि पिच्थिर्यो की दत विष्य की 
ङ्ख मी दिशता नष्ट रह जाती, न इसके पठने पदे से किसी भप 
श्याकरण या खरजुवाद्‌ की पुस्नक की माचदयकता जानं पडती ट । दरस 
भरकराशन सद्रपिरास पेष, कपुर ने क्या द । मूल्य 1) 


पता--शम्मा-साहित्य सदन, खसैधी, 
पो० भवनाथपुर, निरा पराप 


